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आस 


थी हसराल जिनागमस पिचा प्रचारक फंड अथसाला का यह 
'- चतुथ पुष्प जनता को सेवाम पस्तुत्त हैं। साँसर पुष्प झामुख में । 
.” सूचित किये अलुंसार यह पुस्तक भी श्री आचारांग सूत्र का 
 छायाजुबाद है । सृक्ष ग्रध के विपयों का खतंत्र शैलीसे इसमें सम्पादन 
. किया गया है इतना दी नहीं सृल अंथ की सम्पूर्श छाया प्रामाणिक 
० हे सरूप में रखने का पूछ प्रयत्न किया गया है | इस प्रकार करनेसे 
. आयाभाविक रुपसे अंथ में संहेप हो गया है साथ ही विपयोंक्रा 
है निरुपण फ्रमबद्धू हो गया है और पिप्थ्पेपण भी नहीं हुआ है 
| ५ सावज्ञान जैसे गहन विषय को भी सर्व साधारण सरलतासे समभझ सके 
: एस लिये भाषा सरल रकखी गई है। ऐसे भाववाहदी अनुवादों से ही 


- आम बननतामें घार्सिक साहित्यका प्रचार हो सकता है । 


यह अन्ध मूल गुजराती पुस्तकका प्नुवाद हैं | गुजराती भाषाके 
 सम्पादक श्री गीपालदास जीवाभाईे पटेल जन तत्वज्ञान के श्ष्छे विद्ठान हैं 


.... मरी पूंजाभाई लेन अन्यमाला फी कार्यवाहक समितिने इस अन्य 
५० को श्रनुवाद करने की अनुमति दी, उसके लिये उनका आभार मानता हूँ । 


। | हे हे मेक 
: बस्पई विमनलारू चकुभाई शाह 
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न््च्द््ाप्स्स्च 


पहिला अध्ययन 
कप ( नल ) मर 
हिंसा का विवेक 


श्री सुधममास्वामी कहने लगे--- 
है श्रायुप्मान जेबु ! भगवान्‌ सहावीर ने कहा है कि संलार 
में अनेझ मनुप्यों को यह ज्ञान नहीं है कि वे कहा से पाये 
पं और क। जाने बाले हैं। अपनी श्राध्सा जन्म-जन्सान्तर को प्राप्त 
ती रहती है था नहीं, पहिले कौन थे और बाद से कौन होने वाक्ते 
हैं, इसको ये नहीं जानते। [१-३] 
: परन्तु, थनेक भनुष्य जातिस्मरण ज्ञान से श्रथवा दूसरों के 
कहने से यह जानते हैं. कि थे कहां से श्राये. ओर. कहां जाने वाले 
कै या आएमसा जन्‍्मणन्‍्मास्तर को प्राप्त करती है, श्रनेक लोक और 
थोनियों में अ्रपने कम के शमुंसार' भदकती रहती है और वे स्व 
"झास्मा होने के कारण से ही हैं, ट्सकों वे जाने हुए होते हैं । [४] 
ऐसा जो जानता है, या पत्मवादी कहा जाता है--कर्मवादी 
फाह्म जाता "है--प्रियाबादी कहा जाता है शोर लीकवादी कहा जाता 
है शा लक 
स्पपिणी-कारण यह कि रप्मात्या है! ऐसा सानने पर यह “फ्िय्ा का 
कर्ता - क्रिययादी ? होता है और. फ्रिया से कर्मबन्‍्च को प्राप्त 
होने पर -कशयारी -झोने से लोकान्तर फो-अन्म-जन्मान्तर को 
अप करशा, रहता के । हर । न ५ २8 
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मैंने ऐसा किया :?, “में ऐसा कराऊँगा,” या “में ऐसा करने की 
की अनुमति दूंगा !--इस प्रकार सारे ससार में विविध प्रश्नृत्तियां हो ' 
रही हैं। किन्तु ऐसी प्रव्ृत्तियों से केसा कर्मबन्ध होता है, इसको 
थोड़े लोग ही जानते हैं! इसी कारण वे अनेक लोक और योनियों 
में जन्म लेते रहते हैं, विविध वेदनाएं सहन करते रहते हैं और इस 
प्रकार असह्य दुःखों को भोगते हुए संसार में भटकते रहते हैं। [६-&] 


भगवान्‌ महावीर ने इस सम्बन्ध में ऐसा समझाया है कि लोग 
शब्दादि विप्यों और रागक्वेपांदि कपायों से पीडित हैं, इस 
कारण उनको अपने हिताहित का भान नहीं रहता; उन्‍हें छुछ 
समझा सकना भी कठिन है। वे इसी जीवन में सान- 
सम्मान प्राप्त कने और जन्ममरण से छूटने के लिये या दुःखों को 
रोकने के लिये अनेक अन्ृत्तियां करते रहते हैं। अपनी शअ्रवत्तियों से 
वे दूसरों की हिंसा करते रहते हैं-उन्हें परिताप देते रहते हैं। 
यही कारण है कि उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं हो पाता। 


भगवान्‌ के इस उपदेश को बराबर समभने वाले और 
सत्य के लिये प्रयत्नशील मनुप्यों ने भगवान्‌ के पास से अथवा उनके 
साधुओं के पास से जान लिया होता है कि अनेक जीवों की घात 
करना ही बन्धन है, मोह है, खत्यु है और नरक है। जो मुनि 
इसको जानता है, वही सच्चा कर्मक्ष है क्योंकि जानने के योग्य यही 
ह है । हे संग्रमोन्मुख पुरुषो ! तुम बारीकी से विचार कर देखो। 
१०-१६ | 


; भलुष्य दूसरे जीवों के प्रति असावधान न रहे । दूसरों के. श्रति जो 
« असावधान रहता है, वह अपनी आत्मा के प्रति असावधान रहता है 
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और जो  शात्मा के प्रति प्रसावधान रहता है, वह दसरे जीवों फे 
प्रति भी शअ्रसावधान रहता हैं [२२] 


सत्र , जयहश्ननेक प्रकार के जीव हैं, उनको भगवान्‌ की 
भाज्ञा के अनुसार जानकर भय रहित करो। जो जीवों के स्वरूप को 
जानने में कुशल हैं, थे ही श्रष्टिसा के स्वरूप को जानने में कुशल 
£ै, और जो अर्दिसा का स्वरूप जानने में कुशल हैं, वे ही जीवों का 
श्वस्प जानने में कुशल #४। चासना को जींतनेवाले, संयमी, सदा 
पत्नशील और श्रमाद हीन चीर मनुप्यों ने इसको प्रच्छी तरह जान 
लिया है । [ ४४, २१, ३१-३३ ] 


ब्रिपयभोश सें आ्रास्तक्त सनुप्य पृश्थी, जल, वायु, अभि वनस्पति 
ओर प्रस जीवों की हिसा करते हैं, उन्हें इस हिंसा का भान तक 
नहीं होता | यह उनके लिये टप्वितकारक तो है ही नहीं; चदिकि सच्चे 
ज्ञान की प्राप्ति के लिये भी बाधक है। इसलिये इस सम्बन्ध में. 
एगवान्‌ के उपदेश को भ्रइण करों | 


.. भखे कोष्ट क्विसी अग्घे मनुष्य को देद-मेदे या मारे-पीट तो 
पह उसे न देखते हुए भी दुःख का श्रनुभव करता है, पैसे ही 
पू्णी भी न देखते हुए भी अपने ऊपर होने दाले शख् प्रहार के 

, ऊेत का अनुभव करता है, थे श्रासक्ति (स्व्राथ) के कारण उसकी 
हिंसा फरते हैं, उनको 'सपती, श्वासक्ति के सामने हिंसा का भाग 
मात रहता। पसस्तु पृथ्वी की हिसा ने करने बाल्ते. सेयसी मनप्यों को 

- अतका पूरा भाव रहता है। बुद्चिभान्‌ कभी खूच्दी की दिशा न करे, 

मे करबें, ने करते को अनुमति दे। जो मुनि अनेक प्रव्नक्षियाँ से 
पिन सात पृश्या को हिसा. की शब्दी तर जानता है वही सस्चा 

"कलश है। | १६-९७ ] रा दी 2 
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इसी प्रकार “ जल्ल में. अनेक जीव हैं। जिनंप्रवचन में साधुओं .| 
को कहा गया है कि जल जीव ही है; .इस कारण उसका. 
उपयोग करना हिंसा है। जल का उपयोग करते हुए दूसरे जीचों का .. 
भी नाश होता. है। इसके सिदाय, दूसरों के शरीर का उनकी इच्छा . 
विरुद्ध उपयोग करना चोरी भी तो है। श्रनेक भनुप्य ऐसा समझा कर . 
कि जल हमारे पीने और स्नान करने के लिये है उसका उपयोग . 
करते हैं और जल के जीवों की हिसा करते हैं। यह उनको उचित 
नहीं हैे। जो मुनि जल के उपयोग से होने वाली हिंसा को वराबर. . 
जानता है, वही सच्चा कर्मज्ञ है। इसलिये बुद्धिमान तीन प्रकार 
(करना, कराना और करते को अनुमति देना) से जल की हिंसा 
न करे। [२३-३०] 
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इसी प्रकार अम्नि का समझक्तो | जो श्रग्मचिकाथ के जीवों .के 
स्वरूप को जानने में कुशल हैं, वे ही अहिसा का स्वरूप जानने में 
कुशल हैं। मनुष्य विषय भोग की आसक्ति के कारण अम्ल 
तथा दूसरे जीवों की हिंसा करते रहते हैं. क्‍योंकि आग 
जलाने में पृथ्वी काय के, , घास-पान के, गोबर-कचरे 
में के तथा आस पास उडने वाले, फिरने वाले अनेक जीव जल 
भरते हैं दुःखी होकर नाश को प्राप्त होते हैं | [३६-श८ ] 


हे 
के 


इसी प्रकर अनेक मजुप्य, आसक्ति के कारण वनस्पति की हिंसा... 
करते हैं | मेरा कहना है कि अपने ही समान वनस्पति .भी जन्मशील 
है, और सचित्त है | जैसे जब कोई हमको मारें-पीटे तो हम दुः्खी 
हो जाते हैं, वेसे ही वनस्पति भी दुःखीः होती है। जैसे हम आहार 
लेते हैं वेसे ही वह भी; हमारे समान वह भी अनित्य और , 
अशाश्रत है; हम घटते-बढ़ने हैं, उसी प्रकार चह भी; और अपने में 
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सा का विप्रक ह [४७ 
से विकार होते है, वैसे ही उसमें भी होते दें. । जो वनस्पति की 


धखा करते हैं, उनको दिखा का भान नहीं शोता । जो मुनि वनस्पति 
जि दिला की जानता हें, बही सद्या कमझ है | [ ४६-४७ ) 


के 9, 


श्रेटय, पोतने, जरायुत, रसज, सेस्वेदन, संसृर्धिम उदमिदा 


पैर झपपातिक ये स्व श्रस जीव हैं। अज्नानी और संद- 
सति लोगों का बारधार इन सब्र बोनियों से जन्म लेना ही सखार 
!। जगत में जहां देखो वहीं आतुर लोग इन जीवों को दुःख देते 
'हते है। थे जीव सब जगह ब्रास पा रहे हैं। कितने ही उनके 
ग़सर फे लिये उनका जीव लेते हैं, तो फ्रितने उनके खमड़े के लिये, 
पंस के लिये, छोटी के लिये, हृदय के लिये, पींछी के लिये, 
ग़ल के लिये, सींग के बिये, दांत (दाथी के) के लिये, 
शह़ थे; लिये, नख के लिये, श्रांत के लिये, हड्डी के लिये, शग्थि 
प्ाउजा के लिये, झादि घनेक प्रयोजनों के लिये श्रृस्न जीवों की हिंसा 
हरते हैं; और झुछ लोग बिना प्रयोजन के बरस जीगों की हिंसा 
पते £। परन्तु फ्रयेक सीच की शांति का विचार कर के, उसे बरा- 
पर समझ कर उनकी ददिसा ने करें। मेरा काना है कि सब जी 
की पीटा, भेय श्र शरशांति दुःख़रूप हैं, इसलिये, शुद्धिमान उनकी 
॥ ने करे, ने कराये। [ ४८०२४ ] 


इसी अकोर बायुकाय फे हीवों फो समझो । आसकि फे 
कारण विदिध  परवृत्तियाँ द्वारा पायु फ्री तथा उसके साथ ही  शनेक 
जीएं की मे हिंसा करते. है क्योकि अनेक उद्ने याढे जीव भी ऋपद 
में या जाते थे कोर इस प्रकार आधात, सेफ्रीय, परिताप अरे 
माशा मे; आप्त धोते हें । र४-४३ ] ह 
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जो मनुष्य जीवों की हिंसा में अ्रपना श्रनिष्ट समझता है, चही 
उसका त्याथ कर सकता है। जो अपना दुःख जानता है,, 
वह अभ्रपने से बाहर के का दुःख जानता है; और जो अपने 
से बाहर का दुख जानता हैं चही अपना दःख ज़ानता हैं । यह दोनों 
समान हैं । शांति को प्राप्त हुए संबभी दूसरे जीवों की हिला करके 
जीने की इच्छा नहीं करते । [ १४-४७ ] कं 


अमसाद और उसके कारण कासादि में आसक्ति ही हिंसा है। 
इस लिये बुद्धिमान को, प्रमाद से मेंने जो कुछ पहिले किया, आगे 
नहीं करूंगा ऐसा निश्चय करना चाहिये। [ ३४-३५ ] 


हिंसा के मूल रूप होने के कारण कासादि ही संसार में भटकाते 
हैं । संसार में भटकना ही कामादि का दूसरा नाम है। मनुष्य 
अनेक प्रकार के रूप देख कर और शब्द सुनकर रूपों और शब्दों में 
सूछित हो जाता है। इसी का नाम संसार है। ऐसा मनुष्य जिनों 
की आज्ञा के अनुसार चल नहीं सकता, किन्तु बारबार कामादि 
को भोगता हुआ हिंसा आदि वक्र प्रवृत्तियों को करता हुआ प्रमाद 
के कारण घर में ही मृछित रहता है। [ ४०-४४ ] ह 


£ विविध कसरूपी हिंसा की प्रवृत्ति में नहीं करूं? इस भाव 
से उद्यत हुआ और इसी को माननेवाह्मा तथा अभय श्रवस्था को 
जाननेवाला बुद्धिमान ही इन प्रवृत्तियों को नहीं करता । जिन अवचन 
में ऐसे ही मनुष्य को 'उपरतः और 'अनगार' कहा है। संखार में 
होने वाली छः काय जीवों की हिंसा को वह बराबर जानता है 
चही सुनि कर्मों को बराबर समझता है, ऐसा में कहता हूँ। बद्धिमान्‌ 
छाःकाय जीवों की हिंसा न करे, न कराये और - करते हुए को अनु 
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सति न दे। हिसा से निर्देत हुआ दिवेकी चसुमान्‌ (गुणसंपत्तिवाज ) 
 अकरणीग्र पापकंसों के पीछे ने दोड़े । परापकर्म सात्र में छः में 
से क्रिसी ने फिसी काय के जीवों की हिंसा या परिताप दोत्ता 
ही | [88 ६१] 


इतने एर सी किसने ही अपने को ' अनगार ” कहलाते हुए 
भी श्नेक अवृत्तियों से जीवों की हिंसा किय्रा करते हैं । थे अपनी 
सान-पूत्ता- के. लिये, जनन्‍्म-मरण से बचने से लिये, दुश्खों को दृर 
फेरने के लिये-या विपयासक्ति के कारंग हिंस। करते हैं। ऐसे 
मनुष्य शपने लिये वस्धन ही बनाते है वे आचार में स्थिर नहीं 
पोते श्रोर हिंसा करते रदने पर भी अपने को. ' संग्रमी '* कहलाते 
# किन्‍्सु थे स्वछुसी, पदाथां से श्रासक्ति रखने चाले और प्रवत्तियों 
में लमलीन लोग फा संग ही बढ़ाते रहते हैं । [६०] 


. थी परल ऐी, भुमुछु हो और अदग्मी हो वही संध्या अगगार है।. 
जि श्रद्धा से भनुष्य शहत्याग करता है, उसी प्रद्धा को, शंका शोर 
शासक का ग्यास करदे। सदा स्थिर रखना चाहिये। घीर पुरुष इसो 
संग्राम पर  घल्तते झाये €ैं। [१८-२०] 








दूसरा अध्ययन 
बन 
लॉकविजय 


(१) 


जो कामभोग हैं वे ही संसार के मूलस्थान हैं और जो संसार 
के मूलस्थान हैं वे ही कामभोग हैं। कारण यह कि कामभोगों में 
आसक्त मनुष्य प्रमाद से माता-पिता, भाई-बहिन, खस्री-पुत्र, पुन्नवधु- 
पुत्री, मित्र परिचित और दूसरी भोग सामग्री तथा अन्नचख आदि की 
ममता में लीन रहता है। वह सब विषयों की प्राप्ति का इच्छुक 
और उसी में चित्त रखने ठाला रात दिन परिताप डठाता हुआ, 
समय-कुससय का विचार किये बिना कठिन परिश्रम उठाता छुआ 
बिना विचारे अनेक प्रकार के कुकर्म करता है, और श्रनेक जीवों का 
बंध, छेद, भेद तथा चोरी, लूट, त्रास आदि पाप कम करने के लिये 
तैयार होता है। इससे भी आगे चह किसीने न ' क्रिया हुआ कर्स 
भी करने का विचार रखता है।[ ६२,३६६ ] 


खी और धन के कामी किन्तु हुःखों से डरने वाले वे मलुष्य 
अपने सुख के लिये शरीरबल, ज्ञातिबल, मित्रबल, प्रेत्यवल (दानव 
आदि का), देववल, राजबल, चोरबल, अतिथिबल ओर अश्रमणबल 
(इनसे प्राप्त मंत्रतत्र का अथवा सेवादि से संचित'घुण्यका) को प्राप्त 
करने के लिये चाहे 'जो काम करते रहते हैं और ऐसा करते हुए जो 
हिंसा होती है उसका जरा भी ध्यान नहीं रखते । [७५] : 


कामिनी और कांचन सें सूढ़ उन मनुष्यों को - अपने 
जीवन से अत्यन्त सोह होता है। मणि, कुंडल और हिरण्य (सोना) 








लोॉकपितय [ १५ 
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जे 


आदि में प्रीति सखने वाले तथा स्तियों में प्रत्यन्त श्रासक्ति वाले उन 
जोगी को ऐसा ही दिखाई देता है कि यहां कोई तप नहीं हैं, दस 
भहीं £ और कोड नियम नहीं 0 । जीवन और लोगों की कामना 
पाक्षे ये सन॒प्य चाहे जो बोलते हैँ और इस प्रकार छिताहित से 
शल्य यन जाते है । [«8]. 


ऐस मनुष्य खिर्यों से हारे हुए होते हैं । थे तो ऐसा ही 


ही मानते हैं कि सखतियों ही सुख की खान हैं। बास्तव में ते थे दुःख, 
भीद, सृस्यु, नरक और सीच गति (पशु) का कारण हैँ । [४४] 


, 


' काम भोगों के की विचार में सन, बचचन और काया से मम 
रहने पाले ये मनुप्य अपने पास जो कुछ घन होता है, उससे प्रायन्त 
सिकझ रहते हैं और द्विपद (मनुप्प) चीपाये (पशु) या किसी भी 
जीव के बंध या श्रावात्न करके भी उसको बढ़ाना चाहते £ं । [८०] 


.. परल्ु मनुष्य का जीवन आपयन्त रूप है । जब शायुप्व सत्य से 
घिर जाता ह# तो प्ॉख, काम थादि हन्द्रियों फा बल फस. होने पर 
मनुष्य मद हो जाता है । उस समय झपने कुटम्नी सी मिनके साथ 
का बहुत ससय से राना है उसका सिरसकार करते हैं। धद्धावर 
में इसी, सेल, रतिविज्ञास शोर धगार भर्दा नहीं. सालुम होता | 
जीवन और जवानी पानी की तरह चढ़ जाते हैं: । उस समय “ये 
.. आयक्षन सनुष्य पते सोत से रघा नहीं कर. सकते ।  सिन. भाता 
पिता ने पंचायत में उसका पाजन-पोषण किया था हरे बहा कोने. 
पर ग्रह उमा रा फरता 'था। थे भी उसही नहीं बचा 
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अथवा, झर्संयम के कारण अनेक बार उस को रोग होते हैं। . 
या जिसके साथ वह बहुत समय से रहता आया हो वे अपने मनुष्य 
उसे पहिले ही छोड कर चले ,जाते हैं | इस प्रकार थे सुख के. 
कारण नहीं बन सकते और न दुखों से ही बचा सकते हैं झोर न 
वह ही उनको दुखों से बचा सकता हैं। प्रत्येक को अपना सुख-दुःख ' 
खुद ही भोगना पडता हैं | [5२ ] ह 


उसी प्रकार जो उपभोग सामग्री उसने अपने सगेसम्बन्धियों के साथ 
भोगने के लिये बड़े प्रयत्न से अथवा चाहे जैसे कुकर्थ करके इकट्टी 
की हुई होती है, उसको भोगने का अवसर आने पर या तो बह रोगों 
से घिर जाता है या वे सगे-साबन्धी ही उसको छोडकर चल्ले जाते 
हैं या वह स्वर्य ही उनको छोड कर चला जाता है ! [६७] 


अथवा, कभी उसको अपनी इकटह्टी की हुई्े रूपत्ति को बांदना पड़ता 
है, चोर चुरा ले जाते हैं, राजा छीन लेता है, या चह खुद ही नष्ट 
हो जाती है, या आय में जल जाती है। यों सुख की आशा से 
इकट्ठी की हुईं. भोग सामग्री दुःख का ही कारण हो जाती हैं किन्तु 
मोह से मूढ़ हुए भलुष्य इसको नहीं समझते [ ८३ ] 


इस श्रकार कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता और न कोई 
किसी को बचा ही सकता है । प्रत्येक को अपने सुख-दुख ख़ुद ही 
भोगने पड़ते हैं | जब तक अपनी श्रवस्था म॒व्युसे घिरी हुई नहीं है 
कान आदि इन्दियों, स्मृति और बुद्धि आ्रादि बराबर - हैं तब तक 


श्रवसर जान कर बुद्धिमान को अपना कल्याण साथ कछेना चाहिये -) 
[ ६८-७१ ] 
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ज़रा विचार तो करो ! संसार म॑ सब सुख ही चाहते हैं और 
सत्र के सब सुख के पीछे ही दौड़ते हैँ । इतमे पर भी जगत से 
पर्यश्न अधथा, बढहरा, गंगा, काना, तिरद्धा कूबठा, काला कोढ़ी हाने के 
मध्य दसे जाते हैं, थे सब दुख विपयसुस में छगे रहने वाले मनुष्यों 
को शपरी शासत्तिरुप प्रमाद के फारणं ही होते है। एसा सोचकर 
मुद्तिसाम सावधान रहे । श्रश्ञानी मनुष्य ही विंपयसुरयों के पीछे पहुकर 
धनेक योनियों में भटकते रहते #। [ ७४-७८ 

उतने ऐसा क्रिया है. और आगे ऐसा ऐसा करूंगाः इस 
प्रकार से मत के घोड़े दोह़ाने बाला. वह भायाधी मनुप्य अपने 
फ्म्यों में झुंद होकर बारदार लोभ बढ़ा कर खुद 'श्रपना ही शा््रु 
घन जासा है| उस सुखार्थी तथा चाहे जो बोलने बाल्ले शोर दुख 
से सर्द ए्‌ मनुष्य फी बुद्धि को रूघ कुछ डस्स ही समता ह । 
इस प्रकार ये; झापने प्रमाद से श्रपना ही नाश करता है. । [६४-६७] 


कोम (हच्छाएँ) पूछ होना असग्भव है और जीवन बढ़ाया नहीं 

का समता । प्रभम भागों का इच्छुक मनुष्य शोक करता रहता है और 

विस्तित राता हैं | सयधिर्य का ल्ीप बरता हुआ वह झपनी फामा- 

पर और माह के फ्रारण हुस्यी रहता है और परिताप को प्राप्त 

दाता है । सिसके दुख कभी नाश नहीं ट्ोते ऐसा बह झद सलुप्य, 
४ के उपकर में भटकता रहता हैं । [+२, ८]... 


४ 


& 


भोग से सप्णा फा शमन कसी नहीं वहोता। मे की महा: 
आय शुय £ं और बुर्का फे कारण मैं | एसलिये उनकी हृर्छा छोट दो 
झोर उसएे लिये किसी को शब्य ने थी | ऋझपने को ग्रमर थे प्समान 


हि 
समझने बाला था इसमुष्य मोर्मों में ऋत्यमा सदा रहता है 


पु द्द्ु 
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दुखी होता है | इसलिये तृप्णा को त्याग दं। । कामभोगों के स्वरुप 
ओर उनके विकट परिणाम को न समभने वाला कासी अ्रन्त में 
रोता और पछुताता हैं । [ ४४-५९, ४४, ४* ] 


विपय कपायादि में श्रति मृद् मलुप्य सच्ची शांति के मूलरुप 
घर को समझ ही नहीं सकता । इस लिये, घीर भगवान्‌ गे कहा - 
है कि महामोह में जरा भी प्रमाद न करो । हे घीर पृरुष तू. 
ग्राशा और स्वच्छुन्दुता का त्याग कर। इन दोनों के कारण ही तू. 
भटकता रहता है। सच्ची शांति के स्वरूप और मरण (झब्यु) का 
विचार करके तथा शरीर को नाशवान्‌ समझ कर कुशल पुरुष क्यों 
कर प्रमाद करेगा ? [ ४४ ] 


जो भजुष्य श्रुव वस्तु की इच्छा रखते हैं, वे क्षणिक और 
दुखरूप भोगजीवन की इच्छा नहीं करते। जन्म और मरण का 
विचार करके चुद्धिमान्‌ू मजुपष्य दृठ (श्रव) संचसमें ही स्थिर रहे 
ओर पुक बार संयम के लिये उत्सुक हो जाने पर तो अदसर जान 
कर एक मुहूँत सी प्रमाद न करे क्योंकि मसत्यु तो आने ही 
वाली है । [८०, 2४% ] 


5 


ऐसा जो बारतब्रार कहा गया है, वह संयम की उृद्धि के 


लिये ही है । [ £४ ] 


कुशल मनुप्य काम को निरसेज्ञ करके, सब सांसारिक सम्बन्धों 
ओर प्रवृत्तियों से मुक्त होकर प्रधजित होते हैं । वे काम भोगों के 
स्वरूप को जानते हैं और देखते हैं । वे. सब कुछ बराबर समस 
कर किसी प्रकार की भी आंकांज्ञा नहीं रखते | [ ७४ ] 





गीकबिलय [ १४ 


जलन २ छ 





ऊ, 


जी काममोर्यों से ऊपर उठ जाते हैं थे धासतव से सुक्त 
| । झफाम से काम की दूर करते हुए ये भाप्त हुए कामसोसों में 
री फैसले । [७४] 


भगवान्‌ के इस उपदेश को समझने, बाज्ता और सत्य फे लिये 
इशत भलुष्य फिर इस सुख्छ भोगजीवन के लिये पापकुस न करे प्रौर 
प्रमेक अदृत्तियों क्वारा किसी भी ज्ीय की हिंसा न करे और न दूसरों से 
करार । सब जीवों को प्रायुप्य और सुख प्रिय है. तथा दुख और 
ध्रायात् प्रप्रिय हैं । सब ही जीव जीवन की दृच्छा रखते हैं और इसी 
की. प्रिय सानते हैं । प्रमाद के कारण श्रय तक जो कष्ट जीदों को 
दिया हो, उसे बराबर समझ कर, फिर वैसा से - करना ही सच्चा 
विवेक है । झीर यही करसे की उपशांति है। श्रासे पुरुषों ने यार 
मार्ग बताया है । यह सममने पर मनुष्य फिर सेसार में लिप्त नहीं 
होता 4 ६६, ८६०, स७, ७६ ] 


(२) 


... जैसा भीतर है, वैसा बाहर है; और. जैसा चादर है. बैसा भीतर 
है। प्रिय सनुप्य शरीर के भीसर हसेन्ध से मरे हुए. भागों को 

सिझा ह झार शंरर का सक् निकालने थाले बाहरी भागों के स्वसूप: 
के आशाबर समझता है। सुद्धिमान इसको बराबर समझे कर, बाहर 
निकाली हुए जार को घारटने ग्राले यालक की तरह स्याने हुए भोगों 
में फिर नहीं पता । [5३-१४ ] ह ््ि 


बेको मनाय अरति फे बा. महीं कोता, उसी अकार का 
रत के गद्ा भी गई होता । वह शपिमनस्क (सिथिसप्रक्त ) है । चह | 


का ७. ककल्ने +<+% “+०+६ ५ ३-०६०५५ है #काक >भवल्जलडडशकडेाऊ 
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कहीं राग नहीं रखता। प्रिय और अ्रग्रिय शब्द और .स्पर्शों सहन 
करने दाला वह विवेकी, जीवन की -तृप्णा से निर्येद पाता -है और 
संयम का पालन करके करे शरीर को खखेर देता है । [ ८-६६ | - 


वीर पुरुष ऊंचा, नीचा और तिरछा सब ओर का सब कुछ 
समझा कर चल्षता है | वह हिंसा आदि से लिप्त नहीं होता ।.जो 
अहिसा में कुशल है और बंध से मुक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न सें 
रहता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। वह कुशल पुरुष संयम का प्रारंभ 
करता है पर हिंसा आदि श्रवत्तियों का नहीं | [ १०२-१०३ ] 


जो एक (काय) का आरम्भ (हिंसा) करता है, वह छुलकाय . 
दूसरे का भी करता है। कस को बराबर समझे कर उससें 
प्रवृत्ति न करे । [ &७-१०१ ] 


द 


'यह मेरा है! ऐसे विचार को वह छोड देता है, चह ममत्व 
को छोड़ देता है। जिसको ममत्व नहीं है, वही मुनि सच्चा 
मार्गदष्टा है | [ €८ ] 


सलारी जीव अनेक बार ऊँच गोन्नसें आता है, वेसे ही नीच 
गोन्रमें जाता है | ऐसा जान कर कौन श्रपने गोत्र का गौरव रखे, 
उसमें आसक्ति रखे या भरच्छेड्वरे गोन्र के लिये हप-शोक करे? [७७] 


लोगों के सम्बन्ध को जो वीर- पार कर जाता है, वह प्रशंसा 
का पात्र है। ऐसा मुनि ही ज्ञात! अर्थात्‌ 'प्रसिद्द/ कहा जाता है । 
सेधावी पुरुष संसार का स्वरूप बराबर समझ कर और लोकसंज्ञा 
(लोक-प्रवृत्ति) का व्याग करके पराक्रम करे, ऐसा में 
कहता हूँ | [ १००, &८] 


५ ५ ५ 
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पदाओं को जो यवावस्थित रुप सें (जैसा का तेसा ) जानता 
४, वही यवायरता, में रहता है; थौर जो यथाधता सें रहता हैं, वही 
पदाथों के अथावस्थित रूप की जानता है। ऐसे ही मजुष्य दूसरों को 
मुःओ फा सरथा जान करा सकते हैं । ये मनुष्य संसार श्रोध के पार पहुंचे 
ऐसे हैं. और थे ही सीढी, मुक्त और विरक्त कढ़े जाते हैं, ऐसा भें 
फषगा हूँ [ ६०१,६६ ] । 
जो भनुष्य ज्ञानी है, उसके लिये कोट्ट उपदेश नहीं है। ऐसा 
शल मनुष्य कुछ फरे. था ने करे उससे वह स बढ़ है शोर ने 
मुक्त है। तो भी कल्ोक सेला को संघ प्रकार वराबर, समझ कर आर 
समय को जान फर बार कुशल मजुप्य उन कर्मो को नहीं करता 
मिनका श्ाचरण पूद्र के सहापुरुषनि नहीं किया। [ ८१,१०३ ] 
, मी. बे हुं ( करमसो से ) को मुक्त फरता है, बही पीर प्रशंसा 
का पान्न 8। [१०२ |] 


(३) 

इपने को सेसारियों के दुखों का चेश बताने वाले, अपने को 

' धेदित शानने याले कितने ही तीथिक (सत अचार) घातक, छेदक, . - 
. भेद, लोपक उपहयी शोर साशा पफरने वाले शोते हैं | थे ऐसा. 
... साससे .# कि किसीने नहीं किया, बह इस करेंगे ॥ उनके अनुयायी 
शी उनके समान ही फोते £ । ऐसे मद सनुप्यों का संसर्ग मे करों। 
 चैसेः दुर्घसु, अरसेयमी-पझोर जीवत घर्या सें शिग्रिल मुनि सापुरुषों फी 
.. आाद्षा के विश्ंधक होने हैं | [ $$-३०० ] 


के 


कम. दि. 6 
- मोह हे: पिरे हुए कोर मेद्र - किसने ही. ममुस्य सेय्स को 


० स्वीकार करते भी सिपयों का 7 पतनन्ध दोले ही रह समर हो ५ द 


लक 


न 
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जाते हैं । अपरिप्रही रहेंगे! ऐसा सोचकर उद्यत - होने पर. सी वे. 
कामभोगों :के- श्राप्त होते ही उनमें फंस. जाते हैं और स्वछुन्द. रहकर 
बारबार भोह में फंसते. हैं) वे न तो इस पार हैं और न उस 
पार.। सच्चा साधु ऐसा नहीं होता । संयम सें से अरति दूर करने 
वाले और संयम से न ऊबने वाले सेधावी वीर प्रशंसा के पात्र 
हैं । ऐसा मनुष्य शीघ्र ही मुक्त होता है । [ ७३, ६९, ७२, ८४ ] 
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उद्यमवंत, श्रार्य, भ्रार्यप्रज्ञ और आर्यदर्शी ऐसा, संयसी सुनि समय 
के अजुसार अवृत्ति करता है | काल, बल, प्रमाण, क्षेत्र, अवसर, विनय, 
भाव और स्व-पर सिद्धान्तों को जानने बाला, परिग्रह से भमंत्वहीन, 
यथासमय प्रवृत्ति करने वाला ऐसा वह निःसंकल्प भिन्चु राग और द्वेप 
को त्याग कर संयमधर्समें प्रवृत्ति करता है | अपनी जरूरत के अनुसार बख्त, 
पात्र, कंबल, रजोहरण, स्थान और आ्ासन यह सब वह निर्दोष रीति 
से गृहस्थों के पास से सांग लेता है | गृहस्थ अपने लिये या अपने 
स्वजनों के लिये अनेक कर्म-समारस्भों के द्वारा भोजन, व्यालू, 
कल्तेवा या उत्सवादि के लिये आहार आदि खाद्य तेयार करते हैं या 
संग्रह कर रखते है । उनके पास से वह भिकु अपने योग्य आहार 
विधिपूवक .सांग ज्लेता है । 


. चह मिन्षु महा श्रारम्भ से तैयार किया हुआ आहार नहीं लेता 
न दूसरों को दिलाता है या दूसरों को उसकी अ्रज्ुमति देता है । 
सत्यदर्शी बीर गाढ़ा-पतला और रूखा-सूखा भिज्षाज्न ही लेते हैं. । 
भिक्षा के सब प्रकार के दोप जान कर, उन दोपों से मुक्त होकर 
वह॑ मुनि अपनी चर्या में विचरता है। वह न तो कुछ खरीदता है, न 
' खरीदवाता है और न खरीदने की किसी को अनुमति देता है। कोई 





तथा अपने आप को सब पकार के दूर 
पुरुणों ने यही मार्ग बताया है' जिससे बुद्धिमान: लिछ नहीं हो पाता 
ऐसा भें कहता हैं! [ ८९-४३ ] 


चंह संग्मी जिस प्रकार धनवान को 'डपदेश देता है उसी 
प्रकार छुच्छ गरीब को भी; और जिंस भेकार गरीब को . उपदेश देता 
है, उसी प्रकार धनवान को सी । घर्मोपदेश देते समय यदि. कोई - 
से अवादर से मारने को पता होता है तो उसमें भी. वह अपना 
कह्याण सममभता है। उसका थ्रोता कौन कै। और वह किस का 
आलुयायी है गेदा सोचने, में पद | पा कल्याण _ नहीँ 
समझता । [ १०१८१९४ ] 3 +% ह 


दंघ को प्राप्त हुओ को सुर करने वाला वह वीर प्रशेसा का 


पात्र है । [| १०२) 


तीसरा अध्ययन 
| -+(०- 


सुख ओर दुःख 


संसार के लोगों की कामनाओं का पार नहीं है। थे चलनी में 
पानी भरने का प्रयत्न करते हैं । उन कामनाओं को परी. 
करने में दूसरे आशियों का वध करना पड़े, उनको परिताप देवा 
पड़े, उनको वश में करना पड़े था सारे के सारे समाज को वेसा 
करना पड़े तो भी थे आगे-पीछे नहीं देखते हैं। कामसृढ़ और राग- 
हैप में फंसे हुए थे सन्द मनुष्य इस जीवन की सान-पूजा में 
श्रासक्त रहते हैं। और अनेक बासनाओं को इकट्टी करते हैं। इन 
वासनाओं के कारण वे बारवार गर्भ को प्राप्त होते हैं। विषयों में 
मृढ मनुष्य धर्म को न जान सकने के कारण जरा और झूल्यु के 
वश ही रहता है । [११३, १११, १३६, १०८ ] 


इसी लिये चीर मलुष्य विपयर्संग से. प्राप्त होने वाले बंधन के 
स्वरूप को और उसके परिणाम में श्राप्त होने वाले जन्ममरण के 
शोक को जान कर संयमी बने तथा छोटे और बड़े सब भरकार की 
अवस्था में चेराग्य धारण करे । हे ब्राह्मण ! जन्म, और मरण को 
समझ कर तू संयस के सिवाय दूंसरी तरंफ न जा, हिंसा न कर, 


: न करा, तृप्णा से निरववेद प्राप्त कर, स्त्रियों से विरक्त होकर उच्चदर्शी 


बन, और पापकर्मों से छूट | संसार की जाल को समझकर राग 
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“ और द्वेष से अस्परष्ट रहने वात्मा छेदन-सेदन को आाप्त॑ नहीं होता, न 
वह जलता और न मारा ही जांतो है। [ ११४, ११६ ] 


साया. आदि कपायों से. और. विपयासक्ति रूप प्रमाद से युक्त 
सनुप्य बारबार गर्स को प्राप्त होता है। किन्तु शव्दरूपादि विपयों 
में तटस्थ रहनेवाला सरल और भत्यु से डरने वाला जन्ममरण से 
मुक्त हो सकता है ऐसा भलुष्य कासों सें अप्रसत्त, पापकर्मों से - 
'उपरत, वीर, और श्रात्मा की सब प्रकार से (पापों से) रक्षा करने 
वाला, कुशल तथा ससार को भयस्वरूप समभझने घाला और संयमी 
होता है । [ १०६; ३११ ] 


लोगों में जो अज्ञान है, वद झहित का कारण है । दुःख 
“मात्र भारभ (सकाम प्रवृत्ति और उंसके परिणाम में होने वाली“ 
हिंसा) से उत्पन्न होता है, ऐसा समझ कर, आरंभ अहितकर :हैं 
.. पह-सानों | कम से यह सब सुखंदुःखरूपी उपाधि प्राप्त होती है। 
-. निप्कर्स मनुष्य को संसार नहीं बंधता | इस लिये कस का स्वरूप 


समझ कर और कर्ममूलक हिंसा को जान कर, सर्व प्रकार, से संयस 


को' स्वीकार करके; राग और द्वेप से दूर रहना: चाहिये । बुद्धिमात 
- लोक का स्वरूप समझ कर, कामिनी-कांचन के भ्रतिं अपनी लालसा 


: का त्याग कर के,' दूसरा सब॑ कुछ भी छीडकर संयम घस में पराक्रम " 
करे +[३०६, १०६, 4००] - ८: हा ४ 


कितने ही 'लोग श्ागे-पीछे का ध्यान नहीं रखते, . क्‍या हो. प 
' और क्‍्यां होगा, इंसका विचार नहीं : करते ;। कितने ही ऐसा भरी . 
धर कहते हैं कि जो हआा है, वही होया । परंतु तथायंत (सल्यदर्शी ) का 
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पुरुष कहते है कि. कभे की विचित्रता के कारण जैसा हुआ है; वैसा 
ही होगा, यह बात नहीं-हे और जैसा होता है,- वेसा ही होना : 
चाहिये, यह बात भी नहीं है। इस को श्रच्छी तरह समझ कर. 
मनुप्य शुद्ध आचरण वाला बनकर कसे का नाश करने में तत्पर 
बने | [ ११६ ] 


है धीर पुरुष | तू संसारवृत्त के मूल और डालियों को तोड़ 
फेंक । इसका स्वरूप समझकर नेप्कार्यदर्शी (आत्मद््शी) बन । दुःख 
के स्वरूप को समकझने वाला संम्यपग्दर्शी मुनि परम सार्ग को जान 
लेने के बाद पाप नहीं करता । पदार्थों का. स्वरूप -समझ कर 
उपरत हुआ वह बुद्धिमान्‌ सब पापकर्मों को त्याग देता है | [१११] 


है आये पुरुष ! तू जन्म मरण का विचार करके और उसे 
समझ कर आणियों के सुख का ध्यान रख। तू पाप के मृल्ष कारण 
' रूप लोगों के सम्बन्ध की ,पाश (जाल) को तोड़ दे । इस पाश के 
कारण ही मनुप्य को हिंसा जीवी बनकर जन्मंमरण देखना - पड़ता 


है। [१११ ] 


बुद्धिमान को सब पर समभाव रख. कर तथा संसार के 
सम्बन्धों को बराबर जान कर सब आणियों को - अपने समान ही 
समभाना चाहिये । और हिंसा से विरत होकर किसी का हनन 
करना और करवाना नहीं चाहिये । सूख मजुष्य ही जीवों की हिंसा 
करके प्रसन्न. होता है । पर वह सूर्खे यह नहीं जानतां कि वह खुद 
ही बेर बढ़ा रहा है। अनेक बार कुगति प्राप्त होने के बाद. बंडी 
कठिनता से मनुप्यजन्म को प्राप्त करने पर किसी भी जीव के प्राणों 
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' सुख और दुःख । [२३ 
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की हिसा न.करे, ऐसा भें कहता. हूँ । अद्धावान्‌ और जिनाज्ञा को 
मानने वाला बुद्धिमान लोक का स्वरूप बराबर-समझ कर किसी -भी 
तरह का -भय ने हो, इस प्रकार प्रवृत्ति करे | हिंसा. सें -कमी. करे 
पर श्रहिंसा सें नहीं |. [ १०६, १११, ११४, १२४, ) : 


जो मनुप्य शब्द आदि कामभोगों की हिंसा को जानने सें कुशल, 

ही श्रहिंसा को समसने में कुशल हैं । और जो अहिंसा को 
समभने में कुशल हैं, वे ही शब्द आदि कामभोगों की हिंसा को 
जानने में कुशल हैं । जिसने इन शब्द, रूप, गत्ध, रस ओर. स्पर्श 
का स्वरूप बराबर समझ लिया है, वही श्रात्रवान, ज्ञानवान, वेदवान 
धर्भचान और प्रह्मदान है | वह इस लोक, के स्वरूप को बराबर सम- 
भता है। वही सच्चा मुनि है। वह मलुप्य संसार के चक्र और उस 
के कारण रूप मायाके संग को बरावर जानता है। [१०६, १०६-७] 


(२ ) 


जगत्‌ के क्िकर्तव्यंमूढ और दुःखखांगर में डूबे हुए प्राणियों को 
: 'दुख कर अप्रमत्त मनुप्य सब कुछ त्याग कर संयभ धम्म स्वीकार करे 
: ओर :उसके पालन से प्रवत्वशील बने। जिनको : सेसार के 'सब पदार्थ 
आप थे, उन्होंने भी उसका त्याग करके संयस घर्स-स्दीकार. “किया 
 है। इस' लिये ज्ञानी मनुष्य इस सबको नि:सार समझ कर संयम के 
सिवाय दूसरी किसी घस्तु का सेवन न -करे। [.१०६,११४ ] 


है पुरुष ! तू ही. तेरा मित्र है। बाहर मित्र को क्यों ढंढता है? . 


“तू अपनी आत्मा को निम्नह में रख। इस प्रकार तू दुख से मुक्त हो . 
जाबेगा। | १५७, ६१८] 5५ । 
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जो उत्तम है, वह दूर है; और जो दूर है वह उत्तम हैं। हे 
पुरुष | तू संत्य को पहिचान ले । सत्य की साधना करने . वाला, 
प्रयत्तनशील, स्वहित में तत्पर, :तथा धर्स को मानने वाला सेघावी 
पुरुष ही मृत्यु को पार कर जाता है और अपने अ्रेय के दर्शन करः 
पाता है। कपायों का त्याग करने चाला वह अपने पूर्त कर्मो का 
नाश कर सकता है। [ ११८ ] 


प्रमादी मनुष्य को ही सत्र प्रकार का भय होता है, अप्रमादी को 

. किसी प्रकार का भय नहीं होता । लोक का दुख जानकर ओर लोक 

के संग्रोग को त्याग कर वीर .परुप महामारी पर बढ़ते हैं। उत्त- 

रोत्तत ऊपर ही चढ़ने वाले वे, असंयमी जीवन की इच्छा नहीं 
करते । [ १२३ ] 


संसार में रति और अरति दोनों को ही मुमुकछ त्याग दे। सब 
प्रकार की हंसी को छोड़कर सन, वचन और काया को सेयम में 
स्थिर रखकर बुद्धिमान विचरे | [ ११७ ] | 


अपने श्रेय “(कल्याण) को साधने सें प्रयत्नशील रहने वाला 
संयमी दुःखों के फेर में आ जाने पर भी न घबराये। वह सोचे कि 
इस संसार में संयमी मनुप्य ही लोकालोक के प्रप॑ंच से मुक्त हो 
सकता है। [ १२० ] ह 


असमुंनि (संसारी) ही सोते होते हैं; मुनि तो हमेशा जागते होते 
हैं। वे निम्नन्धथ शीत और ऊप्ण शआादि इन्द्ों को त्याग देते हैं, 
ओर अरति को सहन करते हैं और केसे ही कष्ट आ पड़ने पर 
शिथिल्ल नहीं होते । वे हमेशा जागते हैं और बेर से विरत होते हैं। 
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है वीर! तू ऐसा. बनेगा. तो - सत्र -दुखों से मुक्त हो. सकेया। 
[१०६, १०८.) 


' संयम को उत्तम मानकर ज्ञानी कभी प्रसाद न्त करें। आत्मा ह 
की रक्षा करने वाला चीर पुरुष संयम के अनुकूल मितांहार के द्वारा 
शरीर को निभावे और लोक में सदा परदर्शी, एकान्तवासी, उपशांत 
समभावी, सहदय ओर सावधान होकर काल की राढ देखता हुआ 
घिचरे । [ ११.६ १११ | 


एक-दूसरे की शर्स रखकर था भय के कारण पापकर्म न करने 
जाला क्‍या सुनि है? सच्चा मुनि तो समता को बराबर समभा कर 
अपनी आत्मा को निरमल करने वाला होता है। [ १११ ] 


क्रोध मान, माया और लोस को छोड़कर ही संयमी. प्रवृत्ति 
करे । ऐसा हित्ता को त्याग कर संसार का अन्त कर चुकनेवाले दृष्ठा . 
कहते हैं। जो एक को जानता है, वही सत्रको जानता है; और जो 
सबको जानता है, दही एक को जानता है। जो एक को झ्ुुकाता है 
चही सबको झुकाता है; और जो सबको भुकाता है, चही एक को 
भुकाता है। इसका. सतलवब यह है कि जो क्रोध आदि चार कपायों 
में से एुंक का. नाश करता है, यही ब्वाकी, के तीनों का नाश करता है 
भर जो बाकी के तीनोंका नाश करता है, चही एक का नाश करता 
। (१२१, १२४ .] | 2. 


क्‍ जो क्रोधदर्शी है, वही मानदर्शी है; जो मानदर्शी है वही मायादर्शी  - 
हर जो.मायांदर्शी है, वही लोभदर्शी है; जो लोसदर्शी - है, वही रागदर्शी है; ' 

: जो, रागदर्शी है, वही द्वेपदर्शी. है हेपदर्शी है, वही मोहदर्शी है; : 
- लो मोहदर्शी है; वही गदर्शी है; जो गर्भदर्शी है, वही जन्मदर्शी है; . . ... 


हु 
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जो जन्मदर्शी है, वही झत्युदर्शी है; जो मृत्युदर्शी है, चही नरकदर्शी 
है; जो नरकदर्शी है, वही तियंचइर्शी है; जो तियंचदर्शी है, वही 
बुःखदर्शी है। इस लिये छुद्धिमान मनुष्य क्रोध, भाव, साया, लोभ, 
राग, द्वेप और सोह को दूर करके गरस, जन्‍म, खत्यु, नरक और 
नियचगति के दुःख दूर करे, ऐसा हिंसा को व्याय कर सखंखार 
का अन्त कर चुकने वाले दृष्टा कहते हैं । 


संक्षेप में नये कर्मो को रोकने चाला ही पूर्व के कर्मो का नाश 
कर सकता है । दृष्टा (सत्य को ,जानने और मानने वाले ) को 
कोई उपाधि नहीं होती । [ १२९ ] 


“४.५ 
22०. 


चौथा अध्ययन 
की 
सम्यक्तव 


मजे प्ूपर 


(१,) 


जो: अरिहंत पहिले हो गये हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में 
. होंगे, उन सबने ऐेसा कहा है कि किसी सी जीव की हिंसा नहीं 
करना चाहिये, उस पर सख्ती नहीं करना चाहिये, उसे गुलाम या 
: नौकर बनाकर उस्र पर बलात्कार नहीं करना चाहिये.या उसे परिताप 
- देना अथवा सारना नहीं चाहिये। यह धरम शुद्ध है, नित्य है, शाश्वत 
है और लोक के स्वरूप को समझ कर ज्ञानी पुरुषोंने गहस्थ और 
त्यामी सबके लिये कहा है। यही सत्य है, और जिन प्रवचन सें इसी : 
' अ्रकार कहा है। [ १२६ ] 


. : परन्तु विभिन्न वारों के प्रवदक कितने ही श्रमण-त्राह्मण ऐसा 
कहते हैं 'कि; “ हमारे: देखने, जानने 'सुनने और सानने के अजुसार 
और सब दिशाओं को खोजने के बाद हम कहँते हैं कि सब्र. जीवों 


“की दिसा करने और जबरदस्ती से उनसे काम लेने श्ादि में. कोड़े - . ह ह 


दोर नहीं है। ?” परन्तु . आर्थपुरुप कहते हैं. कि उनका -ऐसा कहना 
अनार्थ वचन है जो ठीक नहीं है। “सत्र प्राणियों की हिंसा: - नहीं 
: करना चाहिये, उनको. परितताप नहीं देना चाहिये, नहीं सारना चाहिये, 
| उनकी गुलाम या नोकर बना कर उन .पर बलात्कार - नहीं: करना 
'चाहिये। * यही आयेबचन है। | | 
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ऐसा कहने वाले भत्येक श्रमण-ब्राह्यण को बुलाकर पूद्ो कि, 
* भाई, तुमको सुख दुःखरूप है या दुःख दुःखरूप ?? यदद्व थे सत्य 
बोलें तो यही कहेंगे कि, “हमको दुःख ही दुःखरूप है।? फिर 
उनसे कहना चाहिये कि, “तुमको दुःख जैसे दुःखरूप है 
वैसे ही सब जीवों को भी दुःख महा भय का कारण और श्रशांति 
कारक है।” संसार में बुद्धिमान भलुप्य इन अ्रथ्रमियों की उपेक्षा 
करते हैं। धर्मज्ञ और सरल ,मलुप्य शरीर की चिन्ता किये विना, 
हिंसा का त्याग करके कर्मों का नाश करते हैं। दुःखमात्र आरम्भ-- 
संकाम प्रवृत्ति और उससे होने वाली हिंसा--से होता है, ऐसा जान 
कर वे ऐसा करते हैं। दुःख के स्वरूप को समभने में कुशल 
मनुष्य कस का स्वरूप बराबर समझ कर लोगों को सच्चा ज्ञान -दे 
सकते हैं [ १३३-१३५ ] 


ञ हि 


सेसार में अनेक लोगों को पापकर्स करने की श्रादत ही हो 
है, इसके परिणास में थे अनेक प्रकार के दुश्ख भसोगते हैं। ऋर कर्म 
करने वाले थे अनेक वेदना उठाते हैं। जो ऐसे कर्म नहीं करते वे 
ऐसी चेदना भी नहीं उठाते, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। [ १३२ ] 


अज्ञानी और अन्धकार में भटकगे वाले भनुप्य को जिन की 

आज्ञा का लाभ नहीं मिलता। जिस मलुप्य में पूर्व में भोगे हुए 
भोगों की कामना नष्ट हो गई है और जो (भविष्य के ) परलोक 
के भोगों की कासना नहीं रखता, उसको वर्तमान भोगों की कामना 
क्यों होगी ? ऐसे शमयुक्त, आत्म-कर्याण में परायण, सदा प्रयत्नशील 
५० शुभाशुभ के जानकार, पापकर्मों से निवत्त, लोक (संसार ) को बराबर 
' सभझ कर उसके श्रति चटस्थ रहने वाले और सब विषयों में सत्य 
. पर दृढ़ रहने वाले वीरों को ही हम ज्ञान देंगे। ज्ञानी और बुद्ध 


नए 
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नुप्य आरम्म के:त्यागी होते हैं, इस सचाई को ध्यान में रखो। 
जलने वध, बंध, परिताप और बाहर के (पाप ) प्रवाहों को रोक 
बैया. है ओर ' कर्म के परिणामों को समझ कर जो नेप्कर्य्यदर्शी 
आत्मदर्शी ) हो गया है वह चेदवित्‌ (वचेद श्रर्थात्‌ ज्ञान को 
नने वाला ) कर्भवन्‍्धन के कारणों से पर (दूर) रहता है। 
१३४-१३६ | 


कप , 

. .. अज्ञानियों को जो बन्ध के कारण हैं, वे ही ज्ञानियों को सुक्ति 
: कारण हैं; और जो ज्षानिय्रों को मुक्ति के कारण हैं, वे ही' अज्ञा- 
पैयों को बन्ध के कारण हैं । इसको समभने वाले संयमी को ज्ञानियों 
गी आज्ञा के अजुसार लोक के स्वरूप को समझ कर, उनके बताए 
गु साथ पर चलना चाहिये | संसार में पढ़कर धक्के खाने के बाद 
गगने. और समभते -पर मनुष्यों के लिये ज्ञानी पुरुष मागे बतलाते 
| [१३०३१] 


ज्ञानी पुरुषों से धमं को समझ कर, स्वीकार 'करके पड़ा न 
इने दे। परन्तु जो सुन्दर और सनोवांछित भोग पदार्थ प्राप्त हुए हैं, 
'नसे. पराग्य- धारण करके लोकप्रवाह. का अ्रजुसरण करना छोड़ दे। 
ने देखा है और सुना है कि संसार.में आसक्त होकर विपयों 
बसने वाले मनुष्य वारबार जन्म को प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रमाद्ियों 
गी देख कर; चुद्धिसानकों सदा सावधान, -अप्रंमत्त और -प्रयत्नशील 


ह कर पराक्रम करना; चाहिये; ऐसा से कहता हूं | [ १९७-१ ५८ ] 


जिन की. थआ्राज्ञा मानने वाले  निःसस्‍ु॒॑इ- बुद्धिमान मनुष्य को 
पनी आत्मा का बराबर विचार. करके उसकों प्राप्त: करने के “लिये. 
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शरीर की ममत्ता छोड़ना चाहिये। जैसे श्रम्मि पुरानी लकड़ियों को 
एकदम -जला डालती है, वेसे ही आत्मा में समाहित और स्थिरवुद्धि 
मनुष्य क्रोध आदि कपायों को जला दे। यह शरीर नाशवान्‌ है, 
और भविष्य में अपने कर्मा के फल्लस्वरूप दुःख भोगना ही पड़ेंगे।. 
कर्मा के कारण -त्तड़फते हुए अनेक मनुष्यों और उनके कट्ट अ्रजुभवों 
की ओर देखो। अपने पूवसम्बन्धों का त्याग करके, विपयासक्ति से 
उपशम प्राप्त करके शरीर को (संयम के लिये) वबरावर तैयार करो। 
भविष्य में जन्म न प्राप्त करने वाले वीर पुरुषों का सार्ण कठिन 
है। अपने मांस और लोही को सुखा डालो। स्थिर मन चाले 
वीर सयम में रत, सावधान, अपने हित से तत्पर और हमेशा 
प्रय्नशील होते हैं। चहाचर्य चारण करके करसे का नाश करने चाले 
सयभो वीर मलुप्य को ही ज्ञानी पुरुषोंने माना है। [ १३९०-१३७ ] 


नेत्र आदि इन्द्रियों को वश में करने के पश्चात्‌ भी संदमति 
भलुष्य विपयों के प्रवाह सें बह जाते हैं। संयोग से मुक्त नहीं हुए 
इन मनुष्यों के बन्धन नहीं कठते। विपयभोग के कारण दहः्खों से 
पीडित और अरब सी उनमें ही प्रमत्त रहनेवाल्ले हे मनुष्यों! में तुम्हें 
सच्ची बात कहता हूं कि खत्यु अवश्य आवेगी ही। अपनी इच्छाओं . 
के वशीभूत, असंयमी, काल से घिरे हुए और परिग्रह में फँसे हुए 
ज्ोग बारचार जन्म प्राप्त करते रहते हैं। [ १३८, १३१ ] 


हक 


जो मलुप्य पापकर्म से निवत्त हैं, ये ही चस्तुतः चासना 
से रहित हैं। इसलिये बुद्धिमान तथा संयमी मनुप्य कपायों को त्याग 
दे । जिसको इस लोक में भोग की इच्छा नहीं है, चह अन्य नि 
भवृत्ति क्यों करेगा ? ऐसे बीर को कोई उपाधि क्‍यों होगी ? दृष्टा को 
उपाधि नहीं होती, ऐसा में कहता हूं । [ १३६,१२८,१४० ] 





_ पांचवां अध्यग्रन- 
वध 


लोकसार्‌ 


9०5] क्यु 


(१) 
विपयी मलुप्य अपने भोगों के प्रयोजन से अथवा बिना किसी 
* प्रयोजन से हिंसा आदि प्रवृत्ति करते रहते हैं। इस कारण वे अंनेक 
योनियों में भटकते रहते हैं। उनकी कामनाएँ ब्डी-बढ़ी होती हैं। 
. इस कारण -वे झूत्यु से घिरे रहते हैं। अपनी कारनाओं के फरारण ही 
'. थे सच्चे सुख से दूर रहते हैं। ऐसे मनुष्य म॒ तो विषयों को भोग 
. .ही. सकते हैं और न उनको त्याग ही सकते हैं। [ १४१ ] 


.. “' रूप-आदि में आसक्त और दुर्गति में भटकने चाले जीवों को 

देखो । थे: बारंबार अनेक दुःखों को भोगते रहते हैं। झपनी आसक्ति 

.. के वश में होकर वे 'अशरण को शरण मानकर पापकर्मों सें ही लीन 
हर ; रहते | भ्रपने .सुख के लिये चाहे जसे कूर कस करने और उनके 

. परिणामों से दुःखी वे मृढू और  मनन्‍्द भलुप्य विपर्यास (सुख. के 

:: «बदले दुःख ) को आप्त करते हैं और बारबार गर्भ, मृत्यु और मोह 
: को ही भ्राप्त होते हैं.। ऐसे मलुप्यों की एक समान यही चर्या होती ' 


2 है; थे श्रति ऋ्रॉंधी, श्रति मानी, अति :सांयावी, श्रतिः लोभी,' श्रति 


:  आसंक्त, विषयों के लिये नट के समान : आ्राचरण करने . वाले, . श्रति .. 


. . शठ, अति सेकल्पी, हिंसा आदि . पापकर्मों में फंसे हुए और - अनेक. | 


हो मो से घिरे हुए होते हैं । क्रितने ही त्यागी कहलाने वाले साधुओं की. . 





६५ ४६०६/५४६/५ ५४६४६ ४६७/६/०५/६४/५/ ५४६० ५० ५०५०५ ४०६५६००/५१९/६१०६४५६१४००२४०९/५५०५/७९४३ ५४ १५००२७६ 3४० ५७०७५ ५४३७० ७ ०५५६४ ५ ४०४७ ४१ ५५०५० ७० ५ ८५.८६ ४५ ०७१३४२ ५४ 


३२ | आचारांग सूत्र 


७०३४/४६०४ ४४/९७/५४६४ ४४/७९/४५४८६४०९/०४६४/६२४ ४५५६२ ७०६४० ५१/६४/९४४० ६०४ ८४० ४६/०४०६/४.०६१६ ८६१ ६ २६८ २६ /४२६/०६१६/६०६४७६४५/५ ५ २४४ ४९०९४४-८५० ६४ /५.१..४९५४:४९./ 


भी यही दशा होती है| वे चाहते हैं कि उनकी इस प्रकार की 
चंयाँ को कोई न जान ले वे सब मृढ मलुप्य अज्ञान और प्रमाद 
के दोष से धरम को जान नहीं सकते । [ ३४२-१४२ ] 

हे भाई ! ये मनुप्य दुःखी हैं और पापकर्मों में कुशल हैं। 
अनेक. प्रकार के परिग्रह वाले मे भज्ुष्य उनके पास जो कम-अधिक, 
छोटा-बड़ा सचित्त या श्रचित्त है, उसमें समता रखते हैं । यही 
उनके लिये महा भय का कारण है। [ १४९, १४६ ] | 

अज्ञानी, संद और सूद मनुप्य के जीवन को, संयसी दृूब के 
श्रग् भाग -पर स्थित, हवा से हिलता हुआ और गिरने को तैयार . 
पानी के बून्द्र के समान समभते हैं [ १४२ ] 


जो मनुष्य विषयों के स्वरूप को बराबर समभता है, वह 
संसार के स्वरूप को बराबर समभता है; और जो विपयों के स्वरूप 
को नहीं जानता, वह संसार के स्वरूप को नहीं जानता | कामभोगों 
को सेवन करके उनको न समभने वाला सढ़ मनुष्य दुगुनी भूल करता 
है। अपने को प्राप्त विषयों का स्वरूप समझकर उनका सेवन न करे, . 
एसा से कहता हूं। कुशल पुरुष कासभोगों को सेवन नहीं करता। 
[ १४३, १४४ ] ह 

सथस को स्वीकार करके हिंसा आदि को त्यागने वाला जो 
मनुष्य यह समझता है कि इस शरीर से संयम की साधना करने का . 
अवसर मिला है उसके लिये कहना चाहिये कि उसने अपना कततैब्य 
पालन क्रिया । बुद्धिमान ज्ञानियों से आयों का उपदेश दिया .हुआ 
समता धर्म प्राप्त कर ऐसा समभता है कि मुझे यह अच्छा अवसर 
मिला । ऐसा अवसर फिर नहीं मिलता । इसलिये में कहता हूं. कि 
अपना बल संग्रह कर सत रखो। [.३४६, १९१ ] . 
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लरंकसार 


. अैँवबे सुना है और अनुभव किया है कि बन्धन से: छूटना 
प्रत्येक के. अपने हाथ सें है। इस लिये, ज्ञानियों के पास से समझ 
क्र, है परमचचछुवाले पुरुष ! तू पराक्रम कर । यही अह्मचर्य है ऐसा 
में कहता हूँ। मं ६६० |] 
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सेयम के लिये उद्यत हुआ मलुप्य, ऐसा जानकर कि प्रत्येक 
अपने कम का सुख-दुःख रूपी फल स्वयं ही भोगना पड़ता 
प्रमाद न करे | लोक-व्यवहार की उपेक्षा करके सब मकार 
गों से दूर रहने वाले मनुष्य को भय नहीं है। [ १४६, १४६ | 


.. कितने ही मनुप्य ऐसे होते हैं जो पहिल्ले सत्य के लिये उच्चत 
: होते हैं और पीछे उसी में स्थिर रहते हैं; कितने ही ऐसे होते हैं 
“जो पहिले उच्चत- होकर भी पीछे पतित हो जाते हैं। ऐसे असेयमी 
' दूसरों से ऐसा कहते हैं कि श्रविद्या से सी सोज्त मिलता है। वे 
»: संसार के चक्कर से फिरते रहते हैं। त्तीसरे प्रकार के ऐसे होते हैं 
जो पहिले उच्चते भी नहीं होते और पीड़े पतित भी नहीं होते । 
: ऐसे अलेयमी ,लोक के -स्वरूप को जानते हुए सी संसार में ही इूबे 
है रहते. हु । ऐसा जानकर मुनिओ्रोंने कहा है कि बुद्धिमात को ज्ञानी की 

“ आजा. को मानकर स्पह्ा रहित, सदा प्रयस्‍्नशील होकर तथा शील 

: , और सेसार का स्वरूप सुनकर, सममक कर काम रहित और दइन्द्रहीन 

हि >चचनां  चाहिये।..]. १४५२९-१४३९,१५३ ] 


हम 69४ हे 7० 


«है बन्चु ! अपने धाथ ही युद्ध कर, बाहर युद्ध करने से क्‍या 
* होगा! खुद के सिवाय युद्ध के योग्य दूसरी वस्तु मिलना दुलेस है। 


जिन अ्रवचन में कहा है. क्रि जो रूंप - श्रादि में आसक्त रहते 
7, ही हिंसा से आसक्त रहते हैं। कर्सका स्वरूप समझ कर किसी की 
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हिंसा न करे और संयसी हो जाने पर स्वछुन्दी न बने । साधुता का... 
आकांक्षी, प्र्येक जीव के सुख का विचार करके समस्त लोक में 
किसी को परिताप न दे किसी की हिंसा न करें। संयस की श्रोर 
ही लक्ष्य रखने वालत्या और असंयस के पार पहुँचा हुआ ख्त्रियों से 
विरक्त हो कर निर्वेद्पूवक रहे | वह गुणवान और ज्ञानी किसी 
प्रकार का पापक्भ न करे । [ १४४ ] 


जो सत्य है, वही साधुता है; और जो साधुता है, वही सत्य 
है । जो शिथिल हैं, ढ़ीले हैं, कामभोगों में लोलुप हैं, चक्र आचार 
वाले हैं, प्रमत्त हैं और घर-घन्धे में ही लगे रहते हैं, उनको साधुता 
प्राप्त नहीं हो सकती। [ १४% ] | 


स॒नि बनकर शरीर को बराबर वश सें रखो। सम्यग्दर्शोीं वीर 
भजुष्य बचा-खुचा और रुखा-सूखा खाकर ही. जीते हैं। पापकर्मों से - - 
उपरत ऐसे वीरों को कभी रोग भी हो जाचे तो भी वे उनको सहन - 
करते हैं। इसका कारण यह कि वे जानते हैं कि शरीर पहिले भी 
ऐसा ही था और फिर सी ऐसा ही है; शरीर सदा नाशवान, अध्वे 
अनित्य, श्रशाश्वत, घटने-बढ़ने वाला और विकारी है। ऐसा सोचकर है 
वह संयसी बहुत समय तक दुःखों को सहन करता रहता है। ऐसा - 
सुनि इस संसार श्रवाह को पार कर सकता है। डसी को सुक्त 
और विरत कहा गया है; ऐसा मैं कहता हू। संयम में 
रत और विषयों से मुक्त और विरत रहने वाझ्ले मनुष्य को संसार में 
है भेटकना नहीं पड़ता। [ १९९, १४७, १४८] 





जिस अ्रकार निर्मल पानी से भरा हुआ और श्र छे स्थान पर , । 
स्थित जलाशय अपने आश्रित जीवों की रक्षा का स्थान होता है, उसी .: 


; घ 
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.' पंकोर इस संसार प्रवाह में ज्ञानी पुरुष हैं। चे सब गुणसंपत्तियों से 


'परिपृर होते हैं, समसावी होते हैं और पाप (रूपी सल से निर्सल 


होते हैं। जगत के छोटे बढ़े सब प्राणियों की रक्षा में लीन रहते 
. “ हैं और उनकी सब इन्द्रियों विषयों से निवृत्त होती हैं। ऐसे महर्षियों 


' की. इस संसार- में कोई इच्छा नहीं होती। वे काल की राह देखते 


आरा 


| 


00% «2 





है हुए जगत में विचरते हैं। [ १६० ] 


- ऐसे कुशल संनुप्य की दृष्टि में, पेसे कुशल मलुप्य के बताए 
हुए त्याग मार्ग में, ऐसे कुशल मभनुप्य के आदर में, ऐसे कुशल मलुप्य 


.. के समीप संयमपुर्वेक रहना चाहिये और ऐसे कुशल मनुष्य के मन 


के अनुसार चेलना चाहिये। विनयवान शिप्य को इनकी सब त्तरह 


" - से सेवा करना: चाहिये | ऐसा करने वाला संयमी इन्द्रियों को जीत 


कर सत्य .चंस्तु देख सकता है। [ १९७, १६७ ] 


जिसकी अवस्था और. ज्ञान अभी योग्य नहीं हुए ऐसे अधूरे 
भिक्ठ को ज्ञानी. की अहुमति के बिना गाँव-गांव अकेला नहीं फिरना 
चाहिये। ज्ञानी की आज्ञां के बिना वाहर का उसका सब पराक्रम 
प्यथ है। [ १५४६ ] 


कितने ही मनुप्य शिक्षा देने पर नाराज होते हैं। ऐसे 
धमण्डी भजुष्य महा सोह से घिरे हुए हैं। ऐसे अज्ञानी और अंधे" 
मनुष्यों को बोरबार कठिन बाघाएँ होती रहती हैं। हे भिक्षु! तुझे 


: जो ऐसा“न होना चाहिये, ऐसा कुशल मलुप्य कहते हैं।[ १५७ ]- 


... गुर की आजा के अनुसार अप्रमत्त होकर चलने वाले शुणवान 
सयंभी से. अनजाने में जो कोई हिसा आदि पाप हो जाता है तो 
उसका  बन्‍्ध इसी. भव में नष्ट हो जाता है। परन्तु जो कम अनजारह: 
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में न हुआ हो, उसको जानने के बाद सेंक्मी को उसका प्रायश्रितत 
करना चाहिये। चेदवित्‌ ( ज्ञानवान ) मनुप्य इस प्रकार शअ्रप्रमाद से 
किये प्रायश्वित्त की प्रशंसा करते हैं। [ १४८ ] 

स्वहित में तत्पर, बहुदर्शी, ज्ञानी, उपशात सम्यक्‌ प्रवृत्ति 
करने चाला और सदा प्रयत्नशील]| घेसा सुमुछ खियों को देख कर 
चल्ायसान न हो) वह अपनी आत्मा को समझाबे कि छोक में जो 
ख्त्रियां हैं, वे सेरा क्या भला करने वाली हैं? ये म.त्र आराम के 
लिये हैं, पुरुषार्थ के लिये नहीं। [ ११६ ] 


सुनि ने कहा है कि कोई संयमी कामवासना से पीड़ित हो तो _ 
उसे रूखा-सूखा आहार करना और कम खाना चाहिये; सारे दिन . 
ध्यान सें खड़े रहना चाहिये; खूब पाँव-पांव परिभ्रमण करना- चाहिये' - 
ओर अन्त में आहार का त्याग करना चाहिये पर खतियों की तरफ 
मनोवृत्तिको नहीं जाने देना चाहिये। कारण यह कि भोग में पहिले 
दस्डित होना पड़ता है और पीड़ें दुःख भोगना पड़ता हैं या पहिले 
दुश्ल भोगबा पड़ता है और पीड़ें दश्डित होना पड़ता है। इस प्रकार 
भोग सात्र क्लेश और मोह के कारण हैं। ऐसा समझ कर संथ्रमी 
भोगों के प्रति न झुके, ऐसा मैं कहता हूं। [ ३१६ ] 

भोगों का त्यागी पुरुष कास कथा न करे, स्त्रियों की और न 
देखे, उनके साथ एकान्त में न रहे, उन पर ममत्व न रखे, उनको 
प्राकपित करने के लिये अपनी सज-धज न करें; वार्शि को सेक्स 
के रखे, आत्मा को अंकुश सें रखे और हसेशा पाप का. त्याग करे । 
(स प्रकार की साधुता की उपासना करे, ऐसा से कहता है। [१४४] 


असयम की खाई सें आत्मा को कदापि न गिरने दे। संसार 
में जहा जहाँ “विलास है, वहां से इन्द्रियों को हटा कर संयमी 











लोकेसारं * ग गे हु दे. आर . र३े७ 
' मनुष्य जितेन्द्रि हों कर विचरे ! जो अपने कार्य सफल करना चाहता है, 
उस बीर मनुष्य को ज्ञानी की आज्ञा के अलुसार पराक्रम करना 
' चाहिये । [१६३, १६८ | 
हे गुंग परम्परा .से ज्ञानी के उपदेश को जाने अथवा जाति स्मरण 
ज्ञान से या दूसरे के पास से सुनकर जाने | गुरुकी आज्ञाका कदापि 


“उल्लंघन न करे और उसे बराबर समझ कर सत्य को ही पहिचाने | 
[ १६७, परेध्८ ] जल 

.» जिसको तू भारता है, वह तू ही है; जिसको तू चश में करना 
| खाता है; चह- भी तू ही है; जिसको तू परिताप देना चाहंता है 
'बेह.भी तू ही है; जिसको तू दवाना चाहता है, वह भी तू ही है 
, जिम्रको तू मार डालना - चाहता है, वह सी तू ही है। ऐसा जान 
: कर वह सरल ओर अ्रतिबुद मन्ुप्य किसी का हनन नहीं करता और 
. न कराता . ही . है । चंह मनुष्य ओजस्वी होता है; जिसकी कोई प्रतिष्ठा 
: नहीं है. ऐसे अग्रतिष्ठ आत्मा को -चह जानता है । [१६४ १६९१, १७०] 


..... “ ऊपर, नीचे और -चारों तरफ कर्स के प्रवाह बहते रहते 

इन पबाहों से आसक्ति पैदा होती हैं, वही संसार में भटकाने का 
'कोरण है। ऐसा समझ कर चेदवित्‌ (ज्ञानवान्‌) इनसे मुक्त हो । 

': इन प्रवाहों को. त्याग कर और इनसे बहार निकल. कर वह पुरुष 

, भ्कर्मी हो. जाता है। चह -सब कुछ बराबर समझता ओर जानता 

,.. हैं जन्म: और: सत्यु -का स्वरूप - समझ कर वह किसी प्रकार की 

.. इच्छा. नहीं करता । वह जन्म और मुत्यु-के सागे-को पार कर चुका 

“होता है । जिसका” सन बहार कहीं श्री नहीं . भटकता,.  ऐसा- वह 

समर्थ मनुष्य किसी : से -भी :परासव पाये बिना. निरावलेग्बन (भोगों 

... के भालेखन: से रहितता-आत्मरति)में रह. सकता है।. [१६६,१६५) 
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वाणी से वह अ्रतीत है, तर्क वहां तक नहीं पहुँच पाता और . 
बुद्धि भी प्रवेश नहीं कर सकती। जो श्षात्मा है, वही विज्ञाता है 
भौर जो विज्ञाता है, वही आत्मा है। इस कारण ही वह श्राक्मबादी 
कहा जाता है। समभाव उसका स्वभाव हैं। [१००, +4९] 

वह लम्बा नहीं है, छोटा नहीं है, गोल नहीं है, ठेढ़ा नहीं है, 
चोकोना नहीं है और मंडलाकार भी नहीं है। वह काला नहीं है, . 
हरा नहीं है, लाल नहीं है, पीला नहीं ह. और सफेद भी नहीं है।* 
वह न तो सुगंधी है और न दुरगंधी ही। वह तीखा नहीं है, कड़वा . 
नहीं है, तूरा नहीं है खट्टा नहीं है और मीठा भी नहीं है। वह 
कठोर नहीं है, कोसल नहीं है; भारी नहीं है, हलका नहीं है; वह . 
ठंडा नहीं है, गरम नहीं है; चिकना नहीं है और रूखा भी नहीं है। - 
वह शरीररूप नहीं है । वह ऊगता नहीं है; वह संगी नहीं है; वह: के 
ख्री नहीं है, पुरुष नहीं है और नपुंसक भी नहीं है । वह जाता 
है, विज्ञाता है। उसको कोड उपमा नहीं है । वह अरूपी सत्ता है, 
शब्दातीत होने के कारण उसके लिये कोई-शब्द नहीं है | चह शब्द 
नहीं है, रूप नहीं है, गन्ध नहीं है, रस नहीं है, स्पशे नहीं है- 
इनमें से कोई नहीं है, ऐसा में कहता हूँ । [ १७१ ] या 


(३) 
संशयात्मा भजुष्य समाधि को भ्राप्त नहीं कर सकता | [५ ६१] 
कितने ही भनुप्य संसार में रहकर जिन की श्राज्ञा के अनुसार 
चलते हैं, कितने ही त्यागी होकर जिन की श्राज्ञा के अनुसार चलते 
हैं परन्तु जिन की आज्ञा के अनुसार न चलमे वाक्षे लोगों के प्रति 
ऐसे दोनों प्रकार के मनुष्यों को ऐसा सान कर कि, “जिन भगवान्‌ 


४ 


# हक 5 हल जो 
हू. अजन आल 





व्बोकसार [ ३६ 
' ने ही संत्य और निःशंक वस्तु (सिद्धान्त) बतलाई है,” असहिप्णु नहीं 
होना चाहिये । कारंण यह कि जिनप्रवचन को सत्य सानने वाले, अ्रद्धावान्‌ 
समझे - हुए. और. बराबर प्रचज्या को पालने वाले सुसुछुओं को कोई बार 
आक्प्राप्ति हो जाती है, तो कोई वार जिन प्रवचन को सत्य मानने 
बाले को शआत्मप्राप्ति नहीं होती । उसी प्रकार कितने ही ऐसे भी होते 
हैं जिनको जिन प्रवचन सत्य नहीं जान पडने पर सी आत्मप्राप्ति 
' होती है, तो कितने ही ऐसे भी होते हैं जिनको जिन प्रवचन सत्य 
नहों जान पढ़ेता. और आत्मप्राप्ति भी नहीं होती। [ १६१, १६३ ] 


:- इस प्रकार. आत्मग्राप्ति होने की विचिनत्रता समझ वर समझदार 
मनुष्य अ्ज्ञानी को कहे कि, “भाई! तू ही तेरी आत्मा के स्वरूप 
का विचार. कर, ऐसा करने से सब सम्बन्धों का नाश हो जायेगा । 
खास धात तो यह है कि मनुप्य प्रवत्तशील है या नहीं ? ” कारण 
यह कि. कितने ' ही जिनाज्ञा के विराधक होने पर भी प्रयत्नशील 
'होते हैं और कितने ही .जिनाज्ञा के आराधक होने पर भी प्रथत्नशील 
नहीं होते हैं। [ १६३, १६६ ] 








डी. 
कि 


छठा अध्ययन 
बज ( ७ ) ि] 
कमनाश 
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५80) पे 

जिस प्रकार पत्तों से ढ़के हुए तालाब में रहने वाला कहुश्रा 

'सिर उठा कर देखने पर सी कुछ नहीं देख सकता ओर जिस प्रकार 

दुःख उठाने पर भी वृक्ष अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार 

रूप आदि में आसक्त जीव अनेक कुलों में उत्पन्न होकर तृप्णा के. 

कारण तड़फड़ते रहते हैं पर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें 

कंठमाल, कोढ, क्षय, अपस्मार, नेत्र रोग, जड़ता, डूंडापन खूंध निकल 

आना, डद्ररोग, मूत्र रोग, सूजन, भस्मक, कंप, पीठ सर्पिणी, 

हाथीपगा और मधुमेह इन सोलह में से कोई न कोई रोग होता 
ही है। दूसरे अनेक श्रकार के रोग और दुःख सी वे भोगते हैं। 


उन्हें जन्म-मरण तो अवश्य ही प्राप्त होता है| यदि वे देव 
भी हों तो भी उनको जन्म-मरण उपपात और च्यवन के रूप में 
होता ही है। अत्येक को अपने कर्मों के फल अवश्य ही भोगने 
पड़ते हैं | उन कर्मों के कारण उनको अन्धापन मिलता है या उन्हें 
अन्धकार सें रहना पड़ता है। इस प्रकार उनको बारम्थार छोटे-बढ़े 
दुःख भोगने ही पड़ते हैं । | । 


और, ये जीव एक दूसरे को भी तो सताते रहते हैं । इस 
गोीक के इस महाभय को देखो । थे सब जीव श्रति दुःखी होते हैं। 





क्सनाश | - । [४१ 
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कामों में आसक्त ये जीव अपने क्षणसंगुर तथा बिचा बल के शरीर 
द्वारा बारबार वध को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार तड़फने पर भी ये 
जीव बारबार. उन्हीं कर्मों को करते रहते हैं । विविध दुशष्खों और 
भनेक (रोगों से पीड़ित ये मनुष्य अत्यन्त परिताप सहन करते हैं । 
इसलिये, हे मुनि, रोगों के कारण रूप विषयों की कासना को तू 
प्याग: दे तू उनको महा भय रूप समझ और उनके कारण से अस्य 
जीवों की हिंसा. मत्त कर। [ १७२-१७८ ] 


॥ (२) 
तेरी इच्छा सुनने की हो तो में तुझे कर्मनाश का मारे कह 
सुनाऊ। संसार में विविध कुछों सें जन्म लेकर और वहां सुख सें 
.पत्च- कर जामृत हो जाने पर कितने ही मनुष्यों संसार का त्याग करके 
मुनि बने हैं। उस संसय- संयम के लिये पराक्रम करते हुए डन 
मुज्तियों को देख कर- उनके स्वछुन्दी और विपयासक्त सगे सम्बन्धियों 
ने -दुःखी होकर रो.रो कर उनसे उन्हें न छोड केर जाने की. विनति 
की | परन्तु उन 'मुनियों को उनसें अश्रपनी शरण नहीं जान पड़ती, 
फिर वे क्यों उनसें. आसक्ति- रखने लगे? जिसने अपने अ्रसी और 
- सम्बन्धियों को छोड़, दिया है, 'वही- असाधारण सुनि संसार-प्रवाह को 
पार कर सकता है। ऐसे ज्ञान की ,सदा उपासना करो, ऐसा में 
“फहेता हु। [ १७६, ३८७ ] अर ० 

संसार को कास-भोग से पीड़ित जानकर और शअ्रपने पूर्व सरब- 

:स्थों का- त्याग करके उंपशमयुक्त और बह्ामचर्य सें स्थित व्यागी और - 
- 'शहस्थ को ज्ञानी के पास से घर को यथार्थ: जानकर उसी. के 
अनुसार श्राचरणं, करना- चाहिये। जीवों की सब योनियों को . चराबर 

. सेमभुने वाक्ते, उच्यमी, हिंसा के. त्यागी और समाधियुक्त, ऐसे ज्ञानी *. 
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य भनुष्यों को सारण बतलाते हैं। और कितने ही घीर उनकी- आ्राज्ञा 


के श्रनुसार पराक्रम करते ही हैं, ती कितने की आत्मा के ज्ञान को 
न जानने वाले संसार, में भटकते रहते हैं। [ १८१, ३७२ ] 


धर्स स्वीकार -करके सावधान रहे और किसी में आसक्ति न... 
रखे । सहासुनि यह सोचकर कि यह सब सोहअय ही है, संयम सें 
ही लीन रहे | सब पअकार से अपने सगे-सम्बन्धियों को त्याग कर - 
मेरा कोई नहीं है, में किसी का नहीं हूँ. ऐसा सोचकर विरत मुनि 
को संयस में ही यत्न करते हुए विचरना चाहिये | इस प्रकार का' 
जिन की श्राज्ञा के अनुसार आचरण करना ही उत्कृष्टवाद कहलाता 
है । उत्तम धर्म के स्वरूप को समझ कर दृष्टिसान पुरुष परिनिर्वाण - 
को प्राप्त करता है।जो फिर संघार में नहीं आते, वे ही 
सच्चे अचेलक' (नप्त) हैं । [ $८३-१८७,१६५ ] 


शुद्ध आचारचाला और शुद्ध धर्मवाला सुनि ही कर्मों का नांश 
कर सकता है। बराबर समझ कर संसार के प्रवाह से विरुद्ध चल 
कर संयम धर्म का आचरण करने वाला मुनि, तीण, मुक्त और 
विंरत कहलाता है। इस प्रकार बहुत काल तक संयम में रहते हुंए 
विचरने वाले भिक्ु को अरति क्या कर सकती है? [ १८६५-१८७ ] 

ऐसे संयमी को अन्तकाल तक युद्ध में आगे रहने वाले वीर 
की उपंसा दी जाती है। ऐसा ही मुनि पारगासी हो सकता है। 
किसी भी कष्ट से न डर कर और पूर स्थिर और हद रहने वाला 
चह सयमी शरीर के अन्त समय तक काल की राह' देखता रहे. पर- 


2) छुःखों, से घबरा कर पीछे न हंटे। बहुत' समय तक संयम 
#. धर्म का पालन करते हुए विचरने वाल्ले इन्द्रिय निग्रही पूर्वकाल- के 


. महापुरुषोंने जो सहन किया है, उस तरफ छत्य रखो। [ ३६६, १८९ ] 
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7. - ऐसे आ पड़ने वाले- दुःख (परिपह) दो प्रकार के होते हैं-- 
पे अनुकूल और प्रतिकूल | ऐसे समय पेदा होनेवाले संशयों, को. ध्याग 
-. कर संयमी शा्तदृष्टि रहे ।- सुगन्ध दो था दुर्गशन्‍्ध हो अथवा :भयंकर 
.. आणी कष्ट दें रहे हों, तो. भी वीर को इन दुःखों को सहन करना 
चाहिये; ऐसा.- में कहता: हूँ | सुनि को कोई गाली दे, मारें, उसके 
. बाल खींचे या निंदा करे तो भी उसको ऐसे अलजुकूल -या प्रतिकूल 
३ हि प्रसंगों को समझ कर सहन करना चाहिये । [ १८३-१८४ ] 





- «घरों में, गांवों में, नगरों सें, जनपढ़ों सें या इन सब के बीच 
: “में विंचरते हुए, संयमी को हिंसक भजुष्यों की तरफ से श्रथवा अपने 
«श्राप ही अनेक प्रकार के दुःख आ पड़ते हैं उन्हें वीर को सम भाव 
से संहन करना लाहिये। [१६४ ] 


7. जो भिक्ठ बखहीन है, उसको ' सेरा, बख्र पुराना हो गया है, 
,सैमें दूसरा चंख्र था सूई-डोरा सांगना पड़ेगा, और उसको ठीक करना 
:> होगा? ऐसी कोई चिन्ता नहीं होती । संयम में पराक्रम करते हुए उस भिक्त 
: को 'बखहीन. रहने के कारण घास चुभता है, ठंड लगती है, गरमी लगती 
या है, डांस-मच्छुर काटते हैं--इस प्रकार अनेक दुःख सहन करता हुआ 
और उपकरणों के भारं से. रहित .वह अवसर सुनि तप की वृद्धि 
./ करता है। भगवान्‌ ने इसको जिस प्रकार बतल्ाया है, उसी प्रकार 
_* समभना चाहिये। [ १८९ ] | 





। अकेला फिरता हुआ. वह - मुनि छोटे कुल्मों सें ज्ञाकर निर्दोष 
:. भित्ता प्राप्त करता हुआ विचशे। वखदीन' रहने-वाला' सुनि अधपेट 
" भोजन करे संयमी और ज्ञानी पुरुषों. की भुजाएँ पतली. होती हैं, 

उनके शरीर .में: सांस और लोही कंम होते हैं। [4८३-१८४, १८६] 
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कर्मों के नाश का इच्छुक संयसी सुनि उनके स्वरूपको समभ -. 
कर संयस से क्रोध आदि कपायों का नाश करता है। जिन भ्रवृत्तियों से . 
हिंसक लोगों को ' जरा भी घृणा नहीं होती, उन श्रवृत्तियों के 
स्वरूप को वह जानता है। वही क्रोध, साव, माया और लोभ से 
सुक्त हो सकता है और ऐसे को ही क्रोधच आदि को नष्ट करने वाला 
कहा गया है। [ १८७, १८९ ] 

प्रवत्नशील, स्थितात्मा, अरागी, अचल, एक स्थान पर नहीं 
रहने वाला और स्थिरचित्त वह सुनि शांति से विचरा करता है। 
भोगों की आकांजा नहीं रखने वाला और जीदों की हिंसा न करने 
वाला वह दयालु सिक्षु बुद्धिमान्‌ कहा जाता है। संयम में उत्तरोत्तर 
वृद्धि करनेवाला वह प्रयत्नशील भिक्तु जीवों के लिये! असेदीन 
( पानी सें कभी न इबने वाली ) नौका के समान है। आर्य पुरुषों 
का उपदेश दिया हुआ घर्म सी ऐसा ही है। [ १६९, १८७ ] 

तेजस्वी, शान्तदृष्टि और चेद॒दित्‌ (ज्ञानवान) रूयसी संसार पर 
कृपा करके और उसका स्वरूप समझकर धर्थ का कथन और विवेचन 
फरे । सत्य के लिये प्रयत्नशील हों श्रथवा न हों पर जिनकी उसको 
सुनने की इच्छा हो ऐसे सब को संयसी घर्म का उपदेश दे। 
जीव मात्र के स्वरूप का विचार कर वह॑ चराग्य, उपशम, निर्वाण 
शोच, ऋजुता, निरभिमान, अपरिग्रह और श्रहिंसा रूपी चर्स का 
उपदेश दे । [ १६४] | 
है. इस प्रकार घस का उपदेश देने वाला भिक्षु स्वयं कष्ट में नहीं 
४ गिरता और न दूसरों को गिराता है। वह किसी ,जीव को 
/पीड़ा नहीं देता | ऐसा- उपदेशक महासुनि दुःख सें डूबे हुए सब 
४: जीवों को 'असंदीन” नाव के ससान शारणरूप होता है। 
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कमनाश का [४९ 


जैसे. पक्षी अपने बच्चों को उद्ेर्ते हैं, चेसे ही चह भिह्ु 
धर्म में न लगे हुए मनुष्यों को रात-दिन शास्त्र का उपदेश दे कर 
धीरे धीरे. तैयार करता है, ऐसा में कहता हूँ। [ १६५, १८७ ] 


कब (३) । 

कितने ही निर्बल सन के मनुष्य धर्म को स्वीकार करके भी 
उसको पाल नहीं सकते। अलह्य कष्ठों को सहन न कर सकने के 
कारण वे साधुता को छोड़ कर कामों की तरफ ममता से फिर 
.पीछे चले. जाते हैं। संसार में फिर गिरने वाल्ले उन मनुप्यों के भोग 
विध्नों से परिषृश होने के कारण अधूरे ही रहते हैं। ये तत्काल या 
कुछ समय के बाद ही खझत्यु को प्राप्त होते हैं और फिर बहुत काल 
तक संसार में भटकते रहते हैं। [ १८२ ] 


|. कितने ही कुशील भनुष्य ज्ञानियों के पास से विद्या प्राप्त कर के 

उपक्रम को स्थाग कर उद्धत हो जाते. हैं। कितने ही मनुप्य अह्मचर्य 

से रहते हुए. भी भगवान की शआह्ला के अनुसार नहीं चलते। कौर 
“कितने ही इस आशा से कि आनन्द से जीवन बीतेगा, ज्ञानियों के 

: शिष्य बनः जाते हैं, तो कितने ही संसार का त्याग करने के बाद ऊब 
जाने -के कारण, कामों में आसंक्ति रखते हैं। थे संयम का पालन 
करने के बदले गुरु का सामना करते हैं [ १ 


ऐसे मंद मलुप्य दूसरे शीलवानू, उपशांतः और विवेकी भिज्ओं 
तुम शीलवान्‌ नहीं हो, ! ऐसा कहते हैं। यह संद मनुप्यों 
- की दूसरी: मुखता है। [१८६ ] 


कितने ही: मनुष्य संयम से पतित होते हैं, पर वे दूसरों के. 
.अमने शुद्ध आचोर की बातें बनाते हैं; और कितने ही आचार को . 
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वन्‍्दना-नसस्कार करते रहते भी ज्ञानश्रण और दर्शनअ्रष्ट होने के 
कारण जीवन को नष्ट कर डालते हैं | संयम स्वीकार केर लेने पर 
बाधाएँ आ जाने के कारण सुखार्थी हो कर श्रसंयमी बन जाने वाक्ले 
इन्द्रियों के दास कायर भनुष्य अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड देते हैं । 
ऐसों की प्रशसा करना पाप है । ऐसे श्रमण विश्रान्त हैं, विश्रान्त 
हैं । [१६०-१६१,३६३ ] 
इनका निष्कमण दुनिप्कमण है | निंदा के पात्र ऐसे मनुष्य 
बारबार जन्म-मरण को प्राप्त होते रहते हैं। ये. अपने को विद्वान 
मानकर, 'में ही बड़ा हँ।? ऐसी प्रशंसा करते रहने हैं। ये दूसरे 
तटस्थ संयमियों के सामने उद्धत होते हैं और उनको चाहे जो कहते 
रहते हैं। [ १६६ ] 
बालकों के समान सू्ख ये अधर्मी मजुप्य हिसार्थी होकर कहने 
लगते हैं कि, “ जीवों की हिंसा करो;” इस प्रकार ये भगवान के बताये. 
दुप्कर घस की उपेज्ञा करते हैं। इन को ही श्राज्ञा के विराधक, 
काम भोगों सें डूबे हुए और वितंडी कहा गया है। [ १६२ ] 
संयम के लिये प्रयत्नशील मनुष्यों के साथ रहते हुए भरी ये 
अविनयी होते हैं। ये विरक्त और जितेन्द्रिय मनुप्यों के साथ रहते 
हुए भी अविरक्त और अ्दान्त होते हैं। [ १६३ ] 
ऐसी विचित्र स्थिति जान कर बुद्धिमान को पहिल्ले ही धर्म को 
बरावर समझ लेना चाहिये और फिर अपने लक्ष्य सें परायण बन 
£ है कर शाखालुसार पराक्रम करना चाहिये; ऐसा से कहता हूँ। 


2 १६१, १8३ ] 
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सातवाँ अध्ययन 
-:(०)-- 


महापारत्षे 
्‌ किस काक्टधष्ट 
[ यह शअ्रध्ययन लुप्त है. ऐसा प्राचीन प्रवाद है | इस अध्ययन के 
. विषय के बारे “में टीकाकार शीलांकदेवने लिखा है कि ' संयम 
आदि युंणों से युक्त मुमुछ को कदाचित्‌ मोह के कारण परिपह (सं३.2) 
और उपसर्ग ( विश्न ) आ पड़े तो उसको अच्छी तरहसे सहन करना 
: चाहिये।' ऐसा सातवां अध्ययन का विषय है] 


आठवों अध्ययन 
6 
विमोह 
(१) 

शआर्य पुरुषों द्वारा समभाव से उपदेश दिया हुआ धर्म सुनकर 
ओर समझ कर, बोध को प्राप्त होने पर अनेक बुद्धिमान योग्य 
अवस्था में ही संयम घर को स्वीकार करते हैं। किसी भी प्रकार 
की श्राकाँक्षा से रहित थे संयमी किसी की हिंसा नहीं करते, 
प्रकार का परिग्रह नहीं रखते और न कोई पाप ही करते हैं। वे 
सच्चे अग्रंथ हैं। [२०७ | 

बुद्धिमान भिक्षु ज्ञानियों के पास से जीवों के जन्म और 
मरण का ज्ञान प्राप्त करके संयम में तत्पर बने। शरीर आहार से -. 
बढ़ता और दुःखों से नष्ट हो जाता है। वृद्धावस्था में शक्तियां कमजोर . 
हो जाने पर कितने ही मनुप्य संयम घस का पालन करने में असमर्थ 
हो जाते हैं। इस लिये, बुद्धिमान भिक्षु समय रहते ही जाग्मत हों 
कर, दुःख पड़ने पर सी प्रयत्नशील और आकांत्ताहीन बन कर संयमो- 
न्सुख बने और दया घर्सका पालन करें। जो भिन्षु कर्मों का नाश 
करने वाले शख्ररूप संयम को बराबर समझता है और पालता है, . 
वही कालज्ञ, बलज्ञ, मात्रज्ष, जुणज्ञ, विनयज्ञ और समयज्ञ है। 
| २०८-२०६ ] ह 90३ 

कितने ही लोगों को आचार का कुछ ज्ञान नहीं होता । हिंसा. . 
से निवत न होने वाले उनको जीवों को हनने-हनाने सें अथवा 


से 
चर 
हे 


> रे, 
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: चोरी, थ्रादि करने, कराने में -कुछं बुरा नहीं जान पडता ॥ कुंछ कहते 
हैं लोक है ?-कुछे कहते, ' लोक नहीं है? । कोई लोक- को ध्रंव 
कहते. हैं; -कोई - अ्रंध्वच कहते हैं कोई उसको सादि 
(आदि वबांलां) कहते हैं तों कोई उसको अनादि कहते है। कोई 
उसको अन्तवाला कहंते है तों कोई उसको अनन्त कहते हैं। इसी 
, प्रकार थे सुकृंत-दुष्क्ृर्त, पुणंय पाप, सांधु-असाधु ' सिद्धि-असिद्धिः और 
- भरक-अ्रमरक के विषयों सें अपनी अपनी सान्यत्ता के अ्रनुसार बाद- 
विवाद. करते. हैं.। उनसे इनता ही कहना चाहिये कि तुम्हारा कहना 
'भरद्देतुक है। आशुप्रज्ञ, सर्वदर्शो और सर्वज्ञ॒ भगवान ने जिस प्रकार 
धर का उपदेश दिया है, .उस प्रकार उनका € वादियों का. ) धर्म 
. यथार्थ - नहीं है।. [६६६ ] ब्डं 2 
श्रथवा, ऐसे विवाद के. प्रसंगों में मौन ही घारण करे; ऐसा 
भें कहता -हु। “अत्येक धन में पाप को ( त्याग करने को ) स्वीकार 
किया है। इस पाप: से. निवृत्त होकर में विंचरता हूं यही मेरी विशे: 
“पता है, ” ऐसा समर कर विवाद न करें। [. २०० ] 
:.... और, यह भी भल्ी, भांति जोन. ले कि खान-पान, वस्त्र 
' “पात्र,.कंबल्ल या रजोहरण सिले या न मिले तो भी सार छोड 
: कर कुंमार्ग पर चलने वाले विधर्मी 'लोग कुछ दे, (कुछ लेने के . 
. लिये) निमंत्रण दे या सेवा करे. तो उसे स्वीकार ने करे ॥ [१६४८] - 
-  भतिसान जिन ( मसले में. 'साहण” शब्द है, जिसका अथे सच्चा 
“  भाह्मण या सा+हण श्रर्थात्‌ अहिंसा का उपदेश देने वाले जिन॑ होता हट 


5 )) के बताए हुए धर्म को संमंस कई, फिर सेल्ते ही गांव सें रहे. 
. या. अरशय «में रहे, श्रंथेवा गाँवि -सें न. रहे या. अरणय 


- में न-रहे; परन्तु :महापुरुणों -के- बताए हुए अ्रहिसां, - संत्य और श्रपरिं 
मे, इस तीन अतों के: स्वरूप को वेरावर समझकर . थाये पुरुष - 
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अयत्नशील बने ऊंची नीची और पिरछी सब्र दिशाओं: में अवृत्तिसात्र - 
से अत्येक जीव को होने वाले दुःख को जान .कर बुद्धिमान सकाम 
प्रवृत्तियां न करे, न करावे और .न करते-हुए को अनुमति-. दें | जो 
ऐसी प्रव्नत्तियां करते हैं, उनसे संयमी दूर रहे । -विविध अवुत्तियों के 
स्वरूप को ,समझ कर संयसी किसी भी अकार का. आरम्भ न-करे। 
जो पाप कम से निवृत्त है, वही सच्चा वासना रहित है। [२००-१] 


(२०2 
सयमी भिक्ठु अपनी भिक्षा के सम्बन्ध के आचार का बराबर कि 
पालन करे, ऐसा बुद्ध पुरुषों ने कहा है। [ २०४ ] । 
साधारण नियम यह है कि € गहस्थ ) स्वधर्मी या परघेर्मी. . 
साधुको खान-पान, मेवा-मुखवास, वख्र-पात्र, कंबल-रजोहरण न दें,। 


इनके लिये उनको निमन्‍्त्रण न दे, और इन वस्तुओ्रों से आदरपूर्वक 
उनकी सेवा भी न करे [ १६७ 


इसी प्रकार सदूधर्मी साथु असद्घर्सी साधु को खान-पान, . 
वस्ी आदि न दे या इन वस्तुओं के लिये उनको -निमन््रण देकर. 
उनकी सेवा भी न करे हाँ, सद्धर्मी साधुकी सेंवा करे। [२०९-६] 

स्मशान सें, उजाड़ घर में, गिरिगुदा में वक्ष नीचे, कुंभार .के . 
घर या अल्य स्थान पर साधन करते, रहते, जेठते, विश्रांत्ति लेते ओर 
विचरते हुए भिकु को कोई गरहस्थ आकर खान-पान बख्र. आदि 
लिये निमन्त्रण दे; और इन वस्तुओं को हिंसा करके, खरीद लाकर, 
छीन .कर, दूसरे की उडा लाकर या अपने घर से लाकर देना , चाहे 
ली सकान बनवा दुंकर वहां खा-पी कर रहने के लिये कहे तो भित्ठु 


कहे कि; है भ्रायुव्यमान्‌ ! तेरी बात मुझे स्वीकार नहीं है क्योंकि में 
ने इन अ्रवृत्तियों को त्याग दिया है। [२०२ ] | 
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 » स्मंशान आदि में रहने वाले मिछु को जिसाने के लिये या 
हने- के लिये गृहस्थे हिंसा आदि करके मकान बनवा दे या खान-पान 
तैयार करे और इसका पता भिछु को शझपनी सहजबुद्धि से लग जाय, 
'किसी के केंहने से या दूसरे से सुनने से सालुम पद जावे तो वह 
. तुरन्त ही उस ग्रहस्थ: की उसी प्रकार सना कर दे [| २०३ ] 


पी 


' भित्तु से पूछु कर या उससे बिना पूछे उसके “लिये गृहस्थने 
' बड़ा खर्च किया हो और बाद में मिक्ठु उन वस्तुओं को लेने से 
, “इनकार करे. और. इससे गृहस्थ उसको मारे था सन्‍्ताप. दे, तो भी 
: चह बीर- भिछ उन दुःखों को सहंन ही करें अथवा वह गहस्थ छुद्धि: 
'भान हो तो उसको तर्क से अपना आचार समझा दे । -यदि ऐसा 
“न हो सके तो सोन ही रहे । [२.०४] 


 / भिक्तु या. भिक्णी आहार-पानी खाते पीते समय 'उसके स्वाद 
के लिये. उसको मुंह में इधर-उधर न फेरे । ऐसा करने चाला 
मित्ु उपाधि से मुक्त हो जाता है और, उसका - तप- बढ़ता हैं । 
भगवान, द्वारा, बंताये इस मार्ण को समभकर उस पर  समभाव 


से. रहे . [२२०] . 


 - उड़ से घूजते हुए भित्ष को: ग्ृहस्थ आकर पूछें कि, सुमको 
. कासंवासना तो नहीं सताती ? तो वह कहे कि सुझभे कामवासना तो 

* नहीं: संताती, पर यह ठंड सहन. न॑ होने के 'कोरण भें घृजता हैँ। 

परन्तु आग: जला कर! सापने का या दूसरों के कहने से ऐसा करने 

का इसारा आचार नहीं. है। सिद्ध को ऐसा कहते 'सुन 'करः कोई .. 
तीपेरा आदमी खुद ताप लेगाकर उसे. तपांचे. तो भी भित्ठु उस ताप 

मी 


हर 
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कोई भिक्ठ एक पात्र ओर. तीन वस्थरधारी . हों या - एक पात्र 
ओर दी वख्बारी हो.या एक पात्र और- एक वख्रधारी हो तो 
यह न. चाहिये. कि वह एक वस्ध और मांगे .। हेसन्तऋतु के 
बीतने पर ग्रीप्म, के आरम्भ सें अपने जी वस्तरों को - त्याग 
कर ऊपर का और -एक नीचे का वस्त्र रखे या एक ही वस्त्र रखे या: 
चखर ही न रस; भिक को जैसे वस्त्र लेने योग्य हों, वेसे ही पहने; 
वह उनको न धोवे और न धोये हुए था रंगे हुए. बर्ब ही पहने। 
गांव बहार जाते समय कोई उसे लूटने की इच्छा करे तो वह. अपने 
वर्तरों को छिपावे नहीं. और न ऐसे: वस्त्र ही वह पहने | [२११-२१२] 

ऐसा करने वाला भिक्षु उपाधि से मुक्त हो जाता है और 
उसका तप बढता है | यह वस्त्र धारी, का आचार है'। भगवान द्वारा 
बताए हुए इस सारण को बराबर समझ कर वह समभांव से रहे । 
[२१३-३११४ | हे 


जो भिक्ठु बिना वख्र के रहता हो, उसको ऐसा जान पड़े .कि 
में तुण-स्पर्श, ठंड, गरमी, डांस-मच्छुर के उपद्भवः तथा दूसरे. सकटों . 
को. सहन कर रुकता हूँ, परन्तु अपनी लज्जा - ढांके विना नहीं रह 
सकता तो वह एक कटिबिन्ध स्वीकार कर ले । बिना वस्त्र के' ठंड 
गरसी आदि अनेक दुःख सहने वाला वह सभिक्ु उपाधि से मुक्त हो. 
जाता है और उसका तप बढ़ता है | [-२२३-२२४.] 


६. 


यदि सिक्ठ कामवासना के वशीभूत हो जाय- और उसकों - वह... 
सहन न कर सकता हो तो वह चसुमान और समझदार . भिक् स्वयं: - 

्् 3छ. अकाथ सें प्रवृत्ति न करके आत्मघात कर ले । ऐसे संयोगों में उसके 
४: लिये ऐसा. करना ही. श्रेय है; यही” सरण. का, योग्य - अवसर - है; यही : 
४ उसके सलार को नष्ट करने वाली वस्तु है; यही उसके लिये धर्माचार; 
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है, शौर हिंतकर, “ सुखकर, योग्य और सदा के लिये. निःश्रेयंसरूप 
है. २१६ | 


यदि भिछ् को ऐसा जान पडे कि से अकेला हूँ, मेरा कोई 
नहीं है और न में क्रिसी का हूं तों वह अपनी आत्मा को अकेला 
-. ही. समझे | ऐसा: समंझने वाला भिक्ु उपाधि से मुक्त 'हो जाता है 
' और उसका तप बढ़ता है। भगवान द्वारा बताये हुए इस मार्ग को 
, बरावर समझे कर वह संमभाव से रहे । [ ५१६ ] 

यदि किसी 'भित्ठु को ऐसा जान पड़े कि में रोग से पीड़ित 
है, अ्रशक्त हैं और भिक्षा के लिये एक घर से दूसरे घर नहीं जा 
“ सकता; उसकी ऐसी स्थिति समझ कर कोई दूसरा उसको आहार 
' पानी ,ज्ञाकर दे तो .उसको तुरन्त ही विचार केर कहना चाहिये कि, 
“है आयुप्मान्‌ तुप्हारा लाया हुआ यह आहार-पानी मुझे स्वीकार 
कोने योग्य नहीं है ! [२१६ ] 


| किसी मिक्तु; का “ ऐसा नियम :हो कि, .घीमार होने..:पर में 
. दूसरे को. अपनी : सेचा करने - के लिये नहीं कहूँ: पर ऐसी स्थिति सें- - 
: यदि समान -धर्मी जो- श्रपने. आप ही मेरी सेवा करना चार्ह तोः 
5 कार कर लू; ओर-इसी प्रकार -भ अच्छा हो जाऊे तब कोई समान : 
 'धर्मो-बीमार हो जावे-तो उसके -न कहने पर. में 'उसकी : सेवा करूँ. . 
 तो.बह सि्ु अपने.. निश्रम को. बराबर .संसमझ." कर उस पर हव4ं 


रहे.) [२१७ ] ह हल] 
इसी प्रेकार किसी भिक्ु.का ऐसा नियम हो कि से दूसरे की 


दूसरों की सेवा. नहीं करूँगा पर दूसरे मेरी सेवा करेंगे-. तो' इनकार 





सेवा: करूँगा,: पर श्पती : सेवा दूसरे से. नहीं -कराऊँगा; अथवा मैं... 
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नहीं करूंगा; या में दूसंरों की सेवा नहीं करूंगा और -न उनसे 
अपनी ही कराऊँगा,--तो वह अपने नियस को बराबर समझ कर 
उस पर दृढ़, रहे। [२१७ |] 


इस प्रकार की अपनी प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहना .शक्य न हो 
तब प्रतिज्ञा भंग. करने के बदले आहार व्याग कर भरण स्वीकार 
करने पर प्रतिज्ञा न छोड़े | शांत, त्यागी तथा मनन ओर इन्द्रियों को 
वश सें रखने वाल्ले भिक्ु के लिये ऐसे ध्योगों में यही श्रेय है; यही. 
उसके लिये मरण का योग्य अवसर है । (आदि सूत्र २१९ के 
अनुसार) [ २१७ | ह 

बुद्धिमान भिक्ठु जिस प्रकार जीने की इच्छा न करे, 
उसी प्रकार सरने की इच्छा मी न करें। मोक्ष के इच्छुक को तट" 
स्थता पृठुक अपनी प्रतिज्ञारूप समाधि की रक्षा करना चाहिये; और , 
आन्तर तथा बाह्य पदार्थों की ममता त्याग कर झआत्सा को (प्रतिज्ञा 
भंग से) अ्रष्ट न होने देने की इच्छा करना चाहिये। अपनी प्रतिश्ा 
रूप समाधि की रक्षा के लिये जो उपाय ध्यान में आचे, उसी का 
तुरन्त प्रयोग करें। अन्त सें ग्रशक्य हो जाय तो वह गांव में श्रथवा' 
जंगल सें जीव-जन्तु से रहित स्थान देखकर वहां घास का -बिछौना 
बनावे । फिर आहार का त्याग करके उस बिछोने पर वह -मभिन्षु अपने 
शरीर को रख दे और मनुप्य' आदि उसको जो संकट दें उनको सहन 
करे पर मर्यादा का उल्लंघन न करे | [ ४-८ ] ह 
नोट--यहाँ १ से २९ तक आठवे उद्देशक की : संख्या है | 
न इसमें सूत्र संख्या नहीं है। 
९... ऊपर नीचे -चलने वाले और वहां फिरने वाल्ले जीव-जन्तु उस 

अभेत्तु के मांस-लोही :को खार्वे तो चह उनको मारे नहीं -और उनको 
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-उढ़ाबे तक नहीं । वे सब देह को ही पीड़ा देते हैं, ऐसा समझ 
' कर मुंनि पक “स्थान: से . दूसरे स्थान पर न जावे; परन्तु क्रोध, 
दिसा श्रादि से. दुःख पते वाला वह भिच्चु सब कुछ सहन करे । 
: अनेक प्रकार के .बन्धनों से दूर रहने वाला वह भिक्ष इस प्रकार 
. समाधि से आयुप्य, को पूर्ण करे | संयसी और ज्ञानी मलुप्यों के 
लिये यही श्रेय..है ।: [ १०. .११ ] 
ह 2 ४ छा 

यदि  सिद्ु को. ऐसा जांच पड़े कि, में अब संयम-पालन के 
लिये इस शरीर को: घारण करने में अशक्‍्त हूँ, तब वह ऋमशः 
, “अपना आहार कम करता रहे, कपायों से निद्नत्त हो और समाधि 
_थुक्त होकर: परिये के समान स्थिर रहे; फिर यदि एकदम अ्रशक्‍्य 
. ही जाय तो गांव या नगर सें जा करे घास सांग लावे । उसको 
. लेकर एक्रान्त में .जहां जीब-जन्तु, पानी, गीली मिद्दी काँईं, जाले न 


: हो: ऐसे स्थान को बराबर, देख-भाल कर वहाँ घास बिछावे । डस 
पर बढ कर : इत्वरित्त मरण? स्वीकार करें । फिर, अनाहार से रहते 


हुए जो दुःख आये, उनको सहन करे पर दूसरों के पास से किसी प्रकार 
का उपचार न करावे। ऐसा करने पंरं यदि इन्द्रिया. श्रकड़ जाब॑ तो 
॒ उनंफी -. हिलावे- हलावे | ऐसा करते हुए: सी वह अगही, अचल ओर 


- समाहित्त. कहलाता है -। मन स्वस्थ रहे और शरीर को कुछ अबल- 
'उबन -सिले तो उसके लिये, वह चेक्रमण करे या शरीर. को संकोचे 


: या फलाये, पर हो सके तो - जड़ की तरहे स्थिर रहे | थका हुआ 
 सितु इधर-उधर करवट - बदले या - अपने . अंगों को- सिकोड़ ले... 


5 फठते ३ थकने पर अन्त में सो भी जाय | [ २२१-२२२९, १९-१६ ] 
| है “ इस अ्रकार के अद्वितीय मरंण- को स्वीकार करके अपनी इन्द्रियों : 
: मैंने वश से रख १- शरीर को. सहारा लिये जो पोटिया लिया. 
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हो वह यदि दीमक आदि से भरा हुआ हो तो उसको त्याग कर - 
दूसरा जीव रहित परिया श्राप्त करे । जिससे पांप होता हो ऐसा कोई 
अवलग्वन न ले । सब दुःखों को सहन करे और उससे अपनी भ्रात्मा | 
को उत्कृष्ट बनाये । सत्यवादी, ओजस्थी, पारगासी, कलहहीन, वस्तु 
स्वरूप को समभने वाला, संसार सें नहीं फेसा हुआ वह मिल्तु 
क्षणभगुर शरीर की ममता त्याग कर और अनेक संकट सहन कर 
के जिनशासन सें विश्वात्ष रखकर भय को पार कर जाता है 

उसका मरण का अवसर है, यह उसके संसार को नष्ट करने वाला . 
है वही विभोहायतन (धर्माचार) हित, सुख, ऐेम और सदा के लिंये 
निःश्रेयसरूप है | [ १७, ४८, २२२] ह 


उससे भी उत्कृष्ट निम्न समरण विधि है। वह घास मांग ला. 
कर बिछुाचे, उस पर बैठ कर शरीर के समस्त व्यापार और गति का 
व्याग कर दें। दूसरी अ्रवस्थाओं से यह उत्तम अवस्था है।. चह 
साह्यण अपने स्थान को बराबर देख कर शअश्रनशन स्वीकार: करें। ओर - 
सब अयगों का निरोध होता हो तो सी अपने स्थान से अ्रष्ट न हो-। 
मेरे शरीर में दुःख नहीं है, ऐसा समझा कर समाधि में स्थिर - रहे 
और काया का सब ग्कार से त्याग करे। जीवन भर संकट और 
आपत्तियों आबेंगी ही, ऐसा समझ कर शरीर का त्याग _ करके . 
पाप को अटकाने बाल्धा प्रज्ञायान भिछ्ठु सब सहन करे । कंणमंगुर 
ऐसे शब्द आदि कामों में राग न करें और कीति को . अचल 
ससभा कर उन सें लोभ न रखे। कोई देव उसको सानुंपिक भोगों 
फी अपेक्षा शाश्वत दिव्य' वस्तुओं से ललचावे तो ऐसी देव्माया 
,पर श्रद्धा न रखे और उसका स्वरूप समझ कर उसका त्याग करें । 
सत्र अर्थों सें अमछित और समाधि से आप्युप्य, के पार पहुँचाने .. 


अल्च्ट एस कर 





विमोह.... 
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बाला मिन्ु तितिज्ञा को उत्तम विसोहरूप (मोह से सुक्ति-विमोह) 
- और हितरूप ससभकर समाधि सें रहे । [ २२९६, १६-२४ | 


.._. क्रमशः बन की हुई इन त्तीनों सरंण विधियों को सुनकर, 
उनको, अपूर्धव जान कर और प्रत्येक तप के बाह्य और आस्यन्तर 
: दोनों भेक्षें को ध्यान सें रख कर घीर, वखुमान, प्रज्ञावान और बुद्ध 
: पुरुष धर्म के पारगामी होते हैं । [ १-२ ] | 


-टिप्पणी--कामवासना के लिये सलमें 'शीततस्पश! शब्द है | शीतस्परशी 


शब्द से ठंड-गरसी श्रौर ख्री के उपद्भवव का अर्थ लिया 


“जाता है। यदि कोई दुएट ख्री मिचु को धर में ले जाकर 


फंसा ले और वहां से भ्रष्ट हए बिना बाहर आना शकक्‍्य न 


- हो तो वह :.चाहे जिस प्रकार से वहीं आत्मधात कर ले; 
_* अथवा दुबेक्न शरीर का सिह ठंड-गरमी या रोगों के दुःखों 
- की बहुत' समय तक सहन न कर सकता हो तो भी 

- श्राम्घात कर ले । जैन, शाख में भक्तपरिज्ञा, इत्थरिति और 


'एदपोपगसन सरणविधियें विहेत हैं । पर ये दृढ़ सकरतप 


_ चले मनुष्यों के लिये है | सूत्र २३६४ से १०-१३ तक 
हद 


ये. भक्तपरिजा - मरण विधि का वर्णन 


इत्वरित सरण 


“. का वर्णन सूत्र २९१ से २५९ तक है और २२९-२२६ 


5. सें. पादपोपगसन ( बृशके समान निश्चेण्ट होना) का 
४५,» चर्यीन -है। - 


कलश आन यक फनकन कडक ०7..." 





नौवाँ अध्ययन 
गली, ( कल ) मरा 
भगवान महावीर का तप 
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[ उपधान ] 
श्री सुधर्मास्वासी कहने लगे-- 
आयुप्मान्‌ जंबु ! श्री महाचीर भगवान की तपश्चर्या का, 

चरणन जैसा में ने सुना है बेसा ही तुझे कहता हूं । उन श्रमण 
भगवान ने प्रयत्नशील हो कर, संसार के दुःखों को समभक्कर प्रत्नज्या 
स्वीकार की और उसी दिन हेमन्त ऋतु की सर्दी में ही बाहर निकल 
पड़े |! उस कइ्कड्वाती सर्दी में वस्र से शरीर को न ढकने का 
उनका संकल्प दृढ़ था और जीवनपयत कठिन से कठिन. कप्डों पर 
विजय पाने वाले भगवान के लिये यही उचित था | [१-२] 

अरण्य सें विचरने वाले भगवान को छोटे-बढ़े अनेक जंतुओोंने 
चार महिने तक बहुत दुःख दिये ओर इनका सांस लोही चूसा। [२] 

तेरह महिने तक भगवान ने बस्म को कन्धे पर ही रख छोडा। - 
फिर दूसरे वर्ष शिशिर ऋतु के आधी बीत जाने प्रर उसको छोड़ 
कर भगवान सम्पूश् “अचेलक !'--बस्ररहित हुए। [ ७, २२ | 

वस्त्र न होने पर भी और सख्त सर्दी में वे अपने हाथों को 
लम्बे रखकर ध्यान करते । सर्दी के कारण उन्होंने किसी भी दिन 
हाथ बगलसें नहीं डाले | कसी कभी वे सर्दी के दिनों में छाया में . 
बिठकर ही ध्यान करते तो गर्मी के दिनों में घूप में बैठ कर ध्यान 
करते । [| २२, १६-७ ] 


कल 5े पनमनन-कलकेजन+ + अनेक ऋ->मकका 
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उस समय शिशिर फ्रतु सें पाला गिरने या हवा चलने के 


_ कारण. अनेक लोग तो कांपते ही रहते और कितने ही साथु डस 
... समय बिना हवा के स्थानों को ढूंढते, कितने ही कपड़े पहिनने का 
' विचार करते और कितने ही लकड़ी जलाते ! उस समय जितेन्द्विय 


 श्रौर श्राकांत्ा रहित थे भगवान इस सर्दी को खुले में रह कर सहन. 
-करते किसी संमथ सर्दी के श्रसह्य हो जाने पर भगवान स्रावधाती 


से रात्रि.की बाहर निकलकर कुछ चलते। [३६-३८] 
:-. बख्र रहित होने के कारण तृण के स्पश, टठंड-गरसी के स्पशी 
श्र 'डॉस-मच्छुर के -स्पश-इस प्रकार अनेक स्पश सयवान महावीर 


ने समभाव से सहन किये थे । [ ४० ] 


'भगंवान चलते समग्र आगे-पीछे पुरुष की लम्बाई जितने 


: 'माग पर दृष्टि रख कर, थेढ़े-सेढ़े न देखकर मार्ग की तरफ ही दृष्टि 


रख कर सावधानी से चलते, कोई वोलता तो थे बहुत कम बोलते 


.. और इृष्टि स्थिर कंरके “अन्तस्ुख ही रहते। उनको इस प्रकार नमन 
देख कर और उनके स्थिर नेत्रों से भयभीत हो कर लड़कों का कुंड 
: उनका पीछा करता और चिह्लाता रहता था। [ %, २१ ] 


उम्ाड घर, सभास्थान प्याऊ और हाट--ऐसे स्थानों में 


... भगवान श्रनेक बार, ठहरते, तो. कभी लुहार के स्थान पर तो कभी 
_  पधमशालाओं में. बगीचों में घरों में या नगर में उहरते थे | इस 
' प्रकार -ध्रमण ने तेरह चर से अधिक समय विताया | इन वर्षों में 
: शत्-विन प्रयत्तशील रह कर भगवान अ्रप्रमत्त होकर समाधि पूनक 
(5 पान करते, पूरी नींद न लेते; चींद मालूम होने पर उठ कर आत्मा 
की जानृत करते । किसी समय वे करवट से हो जाते, पर चह निद्रा .' 
2. हे की दइृष्छा से नहीं। कदाचित निद्रा आ ही जाती तो थे. उसको 





६०] गा 5 आचारांग सूत्र 
प्रमादु बढ़ाने वाढी समझ कर, उठ कर दूर करते । कसी कभी 
सूहतें तक रात में चेक्रमण करते रहते । [| २४-२६ ] 


उन स्थानों पर भगवान को अनेक प्रकार के भयंकर संकट 
पड़े | उन स्थानों पर रहने वाले जीव-जन्तु उनको कष्ट देते। नीच 


मनुष्य भी सगवान को बहुत दुःख देते। कट्टे बार गांव के चौकी 
दार हाथ में हथियार ले कर भगवान को सताते | कसी कसी विपय 


वृत्ति से खि्य! या पुरुष सगवान को तंग करते। रात में अकेले. 
फिरने वाले लोग वहां भगवान को अकेला देख कर उनसे पूछताछ 
करते । भगवान के जबाब न देने पर तो थे चिढ़ ही जाते थे। कोई 
पूछुता कि यह कौन है? तो भगवान कहते, ' में भिछु हूँ।” अधिक 
कुछु न कहने पर थे सगवान पर नाराज हो जाते पर भसगवान तो 
ध्यान ही करते रहते । [| ३०-३१, ३४-३९ ] 


जहां दूसरे अनेक लोग उहरते थे, वहां रहने पर भगवान रतियों 
की तरफ दृष्टि तक न करते, परन्तु-अ्न्तसुख रह कर ध्यान करते थे। 


पुरुषों के साथ भी वे कोई सम्बन्ध न रख कर ध्यान में ही मश्न 
रहते थे । किसी के पूछुने पर सी थे जबाब न देते थे। कोई उनकों 
प्रणाम करता तो भी थे उनकी तरफ न देखते थरे। ऐसे समय 
उनको मूढ़ मनुष्य मारते और खताते थे। वे यह सब समभाव से 
सहन करते थे। इसी प्रकार आख्यान, नाटक, गीत, दंडझुछ, सुश्टियुद्ध 
और परस्पर कथावार्ता में लगे हुए लोगों की ओर कोई उत्सुकता 
रखे बिना वे शोकरहित ज्ञातपुत्र मध्यस्थ दृष्टि ही रखते थरे। 
असझा दुःखों को पार करके थे झ्लुनि समभाव से पराक्रम करते थे। 
इन संकटों के समय वे किसी की शरण नहीं ढुंढते ्रे | [ ६-१० ] 

भगवान दुर्गस प्रदेश क्ाढ़ से, वच्नभूसि और शुअ्रभूमि में 
मी चिचरे थे। वहां उनको एकदस छुरी से बुरी शय्या और आसन 


» 
८ 
रा 
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6 कास सें लाने पढ्ढे- थे। वहां के लोग भी उनको बहुत मारते, खाने 
. को रूखा भोजन देते और कुत्ते काटते थरे। कुछ लोग उने कुत्तों को 
' रोकते थे तो कुछ .लोग कुत्तों को उन पर छुछ्लाकर कटवाते थ्रे | कुत्ते 
. काट ने खांच इस लिये दूसरे भ्रमण हाथ -सें लकड़ी क्षेकर फिरते 


' श्रे। कितनी ही बार. कुत्ते काटते और भगवान की मझाँस पेशियों को 
' खँंच डालते थे । इंतने पर भी ऐसे दुर्गम ल्ाढ़ प्रदेश सें हिंसा का 


: द्यांग करके और शरीर की ममता छोड़ कर वे" अनगार भगवान' सब 
. संफदों को समसांव से सहन करते और उन्होंने संग्राम में आगे 
. रहने वाले - विजयी हाथी के समान इन संकर्शे पर जय प्राप्त 
की । अनेक बार लाढ़ प्रदेश में बहुत दूर चल्ते जाने पर भी गांव 
-ही.न आता; कई बार गांव के पास आते ही लोग भगवान को 
. बाहर निकाल देते और सार कर दूर कर देते थे; कई बार थे 
. भगवान के शरीर पर बैठ कर उनका मांस काट लेते थे; कई बार 
उस पर धूल - फेंकी जाती थी, कई बार उनको ऊपर से नीचे 
: डॉल दिया जाता था; तो कभी उनको आसन पर से धकेल द्विया 
'" जाता था ।[ ४१-३३ १4५ 
३ दीज्ञा लेने के पहिले भी भगवान्‌ ने दो वर्ष से अधिक समय 
. “ते दा पानी पीना छोड दिया था। पृथ्वी, पानी, श्रश्नि, वायु, कांड 
: ' पमर्पति और अ्ल्' जीव सचित्त हैं. ऐसा जाबव कर भगवान उनको 
-. उचा कर विहार. करते थ्रे' | स्थावर जीव ब्रसय्रोनि ें आते 


« है आर बरस जीव स्थावर योनि में जाते - हैं, अथवा सब योनियों के 
: बाल जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार, उन उन योतियों में भटकते 


ले हैं, ऐसा समझ कर. भगवान ने यह निश्चित किया कि उपाधि: 
तीज बाल जीव सदा बन्धन को ,प्राप्त होते हैं। फिर. भगवान ने सब 
: मकार से कसा स्वरूप जान कर पाप का त्याग किया [-१५- १४ ] 
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कस के दो प्रकार [ १ ऐयेपथिक--चलने-फिरने आदि आवश्यक 
क्रियाओं से होने वाली हिंसा के कारण बंघने वाला कर जो बंध 
होते ही नाशकों प्राप्त हो जाता है। २ सांपरायिक--कपाय के कारण 
बंधने वाला कर्भ' जिसका फल अवश्य ही भोगना पढ़ता है।] जान 
कर असाधारण ज्ञानवाले सेधावी भगवान ने कर्मा का नाश करने के 
लिये अनुपम किग्रा का उपदेश दिया है। प्रवृत्ति और तजन्य कस 
बन्धन को समझ कर भगवान स्वर निर्दोप अहिसा में प्रवृत्त होते 
थे। भगवान ने ख्ियों को सम पाप का कारण समझ कर उनका 
व्याग किया था। वस्तु का स्वरूप वरावर समझ कर महावीर कभी 
पाप नहीं करते थे, दूसरों से न कराते थे, करनेवाले को अनुमति 
नहीं देते श्रे। [.१६-५७, ६१ ] 


भगवान ने अपने लिये तैयार किया हुआ भोजन कभी नहीं 
लिया । इसका कोरण यह कि वे इसमें अपने लिये कर्मवन्‍्धथ सममते 
थे। पापसात्र का त्याग करने वाले भगवान निर्दोष आहार-पानी प्राप्त 
करके उसका ही उपयोग करते थे। वे कभी सी दूसरे के पात्र सें 
ग्रजन नहीं करते थ्रे भ्ौर न दूसरों के बख्च ही काम में लाते थ्रे। 
सान-अपमान को त्याग कर, किसी की शरण न चाहने वाले सगवान 
मिक्ठा के लिये फिरते थे । [ ६५८४-१६ ] 


भगवान आहार-पानी के परिसाण को बराबर समझते थे, इस 
कारण वे कभ्नी रसों में ललचाते न थे और न उसकी इच्छा ही 
करते थ्रे। चावल, बेर का चूरा और खिचड़ी को रूखा खाकर ही 
प्रपना निर्वाह करते थे। भगवान ने आठ महिने तक तो इन तीनों 
वीज़ों पर निर्दशह किया। भरावान सहिना, आधा महिना पाली सक 
न पीते थ्रे। इस प्रकार थे दो सहिने था छे सहिने तक विहार ही 
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करते रहते थे। सदा आकांजा रहित रहने वाले भगवान किसी समय 
ठंड श्रश्न खाते; तो किसी समय छे, आराठ, दस या बारह भक्त के 
बाद भोजन करते थे | [ €८-६० ] 


ह “ गांव या. नगर में जाकर थे दूसरों के लिये तैयार किया हुआ 
श्राहर सावधानी से खोजते थे | आ्राहार लेने जाते समय मार्ग में 
भूखे प्यासे कौए' भ्रांदि पक्षियों को बैठा देखकर, और ब्राह्मण, श्रमण, 
भिखारी श्रेतिथिं, चाडाल,  कुसे, बिल्ली आदि को घरके आगे देखकर, 
उनको आहार मिलने में बाधा न हो या उनको अ्रप्रीति न हो, इस 
प्रकार भगवान वहाँ से धीरे धीरे चल्ते जाते और दूसरे स्थान पर 
श्रद्ठिसा पृथक भिक्ता को 'खोजते थे । कई वार भियोया हुआ, सूखा 
था ठंडा थ्राहार लेते थे, बहुत दिनों की खिचडी, वाकले, और पुलाग 
(निस्सार खाद्य ) भी. लेते थे। ऐसा सी न मिल पाता तो 
भगवान शांतसाव से रहते थे । [ ६१-६७ ] 


भयवान नीरोंग होने पर भी भरपेट भोजन न करते थे और 
न. झषधि ही. लेते थे। शरीर का स्वरूप समझ कर सगवान उसकी 
शुद्धि के लिये संशोधन ( जुलाब ), वसन, विलेपन, स्नान और दंत 
भंधालन नहीं करते थे। इसी -अकार शरीर के आराम के लिये वे 
अपने हाथ-पर नहीं दुबवाते थे । [ €४७-५% ] 


कामसुखों से इस अक्कार विरत होकर. वे अबहुवादी ब्राह्मण 
विचेते थे । उन्होंने कपायों की ज्वाला शांत कर दी थी और उनका 
देशन्‌ विशद था। अपनी सांधना सें वे इतने निमझ् थे कि उन्होंने 
कसी अपली श्रॉख त्तक न मसली और न शरीर को. ही ख़ुजाया। | 
रत और अरतति पर विज्ञय प्राप्त करके उन्होंने इस लोक के. और- 
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देव-यक्ष आदि के अनेक भर्यंकर सेकटों, अनेक प्रकार के शब्द और 
गन्ध को समभाव से सहन किया था। [ ९६, ११, २०, श२-हे३े ] 

भगवान अनेक प्रकार के ध्यान अर्चचल रह कर अनेक प्रकार 
के आसन से करते थे और ससाधिदक्ष तथा शआकांज्ा रहित हो कर 
भगवान ऊर्ध्व, अधो और तिर्यंग लोक का विचार करते थे) कपाय, 
लालच, शब्द, रूप और मूछ्छा से रहित होकर साधकवृत्ति सें पराक्रम 
करते हुए भगवान जरा भरी प्रसाद न करते थें। अपने आप संसार 
का स्वरूप समझ कर आत्मशुद्धि में सावधान रहते और इसी प्रकार 
जीवन भर शांत रहे। [ ६७-६८ ] ु 

सुस्त इसी प्रकार आचरण करते हैं; ऐसा में कहता हूं। [७०] 





..... >+७६८८००... 
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' पहिला अध्ययन 
किक कर ( ७ ) लिलमरक 


भिक्षा 


भ्ज5ः 

श्री मुधमस्वामीने कहा--- 

'- प्र विषयों में रागद्वेप से रहित हो कर अपने कल्याण सें 
तत्पर रह. कर सदा संयम से रहने में ही भिक और सभिछुणी के 
- श्राचार की. सम्पूणिता है। भिक्षा में कर्मचन्‍्धन का कारण विशेष 
सम्भव हैं, इस लिये भगवान्‌ महावीर ने इस सम्बन्ध में बड़ी 
-गभीर' शिक्षा. दी है। उसको में कह सुनाता हूँ, तुम सब सुनो | [£]. 


सिक्षां के (लिये कहो जावे £ 


भिन्तु,.( सतत्न इस शब्द में सिकछ् और भिक्षुणी दोनों को 
लिया गया है ) उदग्यकुल (आरक्षक क्षत्रिय ) भोगकुल ( पूज्य-श्रेष्ट 
कुल ), : राजत्य कुल (-मिन्नराजाओं के कुल ),. क्षत्रिय कुल, इच्चाकु 
' कुल. (श्री श्रादी्वर का - कुल ), हरिवंशकुल (श्री नेमिनाथ का 
. कुल ), भर ख्याल, वेश्य, नाइ ( मूल में “गंडाग ? ), सुतार और 
'उनकर श्रादि- के अतिरस्कृंत : ओर श्रनिदित कुलों में सित्षा सांगने 
जाये । [ ११ ] 





भिक्षा मांगने कंहाँ ने जाये ६ 


» » . परन्तु चक्रवर्ती आदि ज्ञत्रिय, राजा, ठाकुर, राजकर्मचारी और 
2'मित्रीशयों के यहां से, भित्ता न .छे, फिर भले ही थे शहर में रहते 
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हों, बाहर पडाव डाले हों, यात्रा में हों, या. उनके यहां से निमन्त्रण 

मिला हो या न मिला हो । [२१ ] 

टिप्पणी-ये सब अ्रतिरस्कृत कुल हैं पर वहाँ। दूसरे दोप होने के कारण 
इनका निषेध किया गया है । 


और, जिन घेरों पर सदा अन्नदान दिया जाता हो, प्रारम्भ सें 
दुव आदि के निमित्त अग्रपिंड अलग रख दिया जाता हो था भोजन- 
का आधा या चौथा भाग दान सें दिया जाता हो और इनके कारण 
चहां अनेक याचक सदा आते हों; वहां भिक्षा के लिये कभी न, 
जावे । [& ] ॥॒ 
और, भिक्षा के लिये जाते हुए मार्ग सें गढ़, टेकरी, गड्ढे; 
खाई, कोट, दरवाजे या अर्गला पड़ती हों तो उस मार्ग पर वह 
भित्ता के लिये न जाबे। यह सागे सीधा और छोटा हो तो सी इस 
पर न जाये क्योंकि भगवान ने इस मार्ग से जाने में अनेक दोप . 
बत्ताये हैं। दूसरा रास्ता हो तो भल्ते ही उधर जावे । जिस मार्ग से 
जाने से गिर पड़े और लग जावे या वहां पड़े डुए मल-मृत्र आदि 
शरीर से लग जावे, उधर न जाबे। यदि कभी ऐसा हो ज्ञाय तो 
शरीर को सजीव, गीली मिट्टी, पत्थर, ढेले या लकड़ी आदि से न 
पोछे परन्तु किसी के पास से निर्जीव घास, पत्ते, लकड़ी या रेती 
मांग लावे और एकान्त में निर्जीव स्थान देख कर, उसे साफ कंर 

हां साधवानी से शरीर को पोंछ ले। [२६ ] न 


इसी प्रकार जिस सार्ग में सरकने भर्यकर पशु खडे हों अथचा 
कीले, कांटे, दरार या कीचड़ हो अथवा जहां मुरगें, कौए आदि 


पी और सुअर आदि जानवर बलि खाने को इकट्ठे हों उस. सागे 


3 





भिक्षा मांगने किस प्रकार जावे? 
मिल भिक्ता सांगने जाते समय अपने वस्त्र, पात्र, रजोहरण 











जातेसंमय' के लिये भी है। परन्तु जब दूर तक पानी चरसता जान 
या. दूर तंक -कुदरा गिरता दिखे या जोरकी आंधी के कारण घूल 
उडती हो ,या अनेक जीव-जन्तु इधर-उधर उठते दिखे ते सब साधन 


कर, मित्ता भांगने या स्वाध्याय करने को न निकले। 


क्षां मांगने किस प्रकार न जावे 

भिता मांगने किसी अन्य सम्प्रदाय के मनुप्य के साथ, 
सांथ.य्रा अ्रपने ही धर्म के कुशील साधु के साथ न जावे 
उनको आहार न दे और न दिलावे | यही नियम स्वाध्याय, 
शाँच भ्रोर गांव जाने के लिये भी है। [ ४-३ ] 

. «  सिपु भिज्षा मांगने जाते समय गृहस्थ के घरका डाल-भांकड़ों 
288 क20 दरवाजा / उसकी. अनुमति के बिना, जीवजन्तु देखें बिना खोल 
. के शन्द्र न जाबे। उसकी अनुमति, लेकर और देखभाल कर ही 
: भीतर जाना, और बाहर आना चाहिये। [२८] | 


भिसु भिज्षा सांगने जाति, समय .गृहस्थ -के घर अ्रमण; ब्राह्मण 









“आदि यात्रकों को श्रपने से पेहिले ही भीतर-देख कर उनको -लांध द "५ 





अलग [- 





“ 'केर भीतर न जावे, परन्तु किसी सकाः: आनाजानारन हो ऐसी? 
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जगह सें सबकी दृष्टि से बच -कर खड़ा रहे; और मालुम होने पर 
कि ये सब आहार छ्लेकर अथवा न मिलने से वापिस चल्ले गये हैं,. 
तब सावधानी से भीतर जा कर मभिक्ता ले। नहीं तो हो सकता है, ' 
वह ग्रहस्थ झुनि को आया देख कर उन सबको अलग करके अथवा 
डसके लिये फिर भोजन तंयार करके उसको आहार दे; इस लिये 
साथ ऐसा न करें। [ २६-३० | 


मभिन्तु यूहस्थ के यहां भिक्षा मांगते समय उसके दरवाजे से 
लग कर खड़ा न हों, डसके पानी डालने या कुल्ला करने के स्थान 
पर खडा न हो, उसके स्नान करने या मल त्याग के स्थान पर 
इृष्टि गिरे इस प्रकार वा उनके रास्ते में खडा न हो, तथा घर की 
खिडकियों या कामचलाऊ आड़ या छिद्र झथवा पनडेरी की तरफ 
हाथ उठाकर या इशारा करके ऊंचा-नीचा हो कर न देखे। वह 
गृहस्थ से (ऐसा-ऐस्मा दो ) अंगुली बता कर न मांगे। उसको | 
इशारा कर, धमका कर, खुजला कर या नमस्कार करके कुछ नहीं 
सांगना चाहिये ओर यदि वह कुछ न दे तो भी कठोर वचन नहीं 
कहना चाहिये। [ ३६२ ] । 


भिक्षा मांगने कब न जावे? हे 


सहस्थ के घर भिक्षा मांगने जाने पर सालुम हो कि शअ्रमी 
गायें दोही जा रही हैं, भोजन: तैयार हो रहा है और दूसरे याचक़ों .. 
को अभी कुछ नहीं दिया गया तो भीतर न जावे परन्तु किसी की 
दृष्टि न गिरे, इस प्रकार अलग खड़ा रहे; फिर मालुस होने पर कि .. 
गये दोह ली गई, भोजन तैयार हो चुका और याचर्कों को दिया 
ना चुका है तब सावधानी से जावे। [ २२ ] 





सी मम ्ि [७१ 
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"5 रिसी गांव में वब्रृद्धावस्था के कारण स्थिरवास करने बाले 
हि '(समाणा) था- सास-मास रहने वाले (वसमाणा) भिक्क, गाँव-गांव 
- किसने वाल्ले भिन्ुक को ऐसा कह्दे कि, यह गाँव बहुत छोटा है अथवा 
: बड़ा होने पर भी सूंतक आदि के कारण अनेक घर मभिक्षा के लिये 
बन्द हैं, इस लिये. तुम दूसरे गांव जाओ। तब भिक्षु डस गांव में 
: भित्ता के लिये न जा कर दूसरे गांव चला जाबे ! [ २३ ] 


:: »  गहस्थ के घर भिक्ता के लिये जाने पर ऐसा जान पड़े कि 
यहां माँस-मछली श्रादि का कोई भोज हो रहा है और उसके लिये 
' बस्तुएँ ली जा रही हैं, मार्ग में अनेक जीवजन्तु, चीज और पानी 
पड़ा हुआ है और वहां श्रमण, ब्राह्मण आदि याचकों की भीड़ लगी 

हुई है या होने वाली है ओर इस कारण वहाँ उसका जाना आना 


5 बाचन ओर मनन निर्विघरूप से नहीं हो सकता तो वह चहां भित्ता 
' के लिये न जाये। [ २२ 


भोज 


ह भिछु यह जान कर कि अ्रमुक स्थान पर भोज (संखडि) है 
न 'दो. कोस 'से . बाहर उसकी आशा रखकर भिक्षा के लिये न जावे 
“पर््तु पृथ॑ दिशा से भोज हो तो पश्चिम से चला जावे; पश्चिम से 
.. हैं, तो पूरे सें चलां जाबे। इसी प्रकार, उत्तर ओर दक्षिण दिशा 
लिये भी करे। संक्षेप में, गांव, नगर या किसी भी स्थान में भोज 
“ हैं। ती. वहाँ ने जाबे। इसका कारण यह कि भोज में उसको विविध 
. दाष युक्त ओजन ही - मिलेगा; अलग अलग घरसे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा 
' किया हुआ. मोजन नहीं। श्रौर बह गहस्थ भित्तु के :कारण छोटे दर- ' 
- बजे वादे स्थान को बढ़े दरवाजे वाला करेंगा या बहे टर्वाले घाले 
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को छोटा; सम स्थान को विपस या विषम को सम करेगा; हवा चाले- 
स्थान को बन्द या बन्द को हवा वाला करेगा; और साधु को श्रकिंचन 
मान कर स्थानक (उपाश्रय) के भीतर और बाहर की वनस्पति कटवा 

' कर डाल्लेमा और उसके लिये कुछ बिछा देगा। इस लिये निर्नन्थ 
संयमी मुनि (जात कर्म, विवाहादि आदि) पहिले किये जाने वाले था . 
(श्र आदि) पीछे किये जाने वाल्ले भोजों में भिक्षा के लिये न 
जाचे | [ १३ ] 


और, भोज सें अधिक और घृष्ट भोजन खाने-पीने से बराबर 
न पचने के कारण दस्त, 'उल्टी और शूज्ष ग्रादि रोग सी हों जाते 
हैं । सम्भव है कि वह एकत्रित हुए गहस्थों, गृहस्थों की खियों 
और दूसरे भिछुओं के साथ मदिरा पी कर वहीं नशे में चूर होकर 
गिर जावे और अपने स्थान पर भरी न जा सके और नशे में अपना 
भान भूल कर स्वयं ख्री आदि में आसक्त बने या म्री आदि उसकों - 
लुभा कर योग्य स्थान और समय देखकर भैथुन सें प्रबृत्त कराये । 
[ १४-१९ ] 


ओर सम्भव है वहां अनेक याचकों के आजाने के कारण भीड़ - 
भाड़, धक्‍्कासुक्का, मारपीट भी हो जाय; उससे हाथ-पेर में लग 
जावे, मार पड़े, कोई धूल डाल्ले या पानी छींटे। वह गहस्थ बहुत से 
याचकों का आया देखकर उनके लिये फिर भोजन सेयार करावे यो 
बहँ। इससे भोजन के लिये छीना-फकपटी मच जावे। 


ञ+ 


इस प्रकार भोज में भगवान ने अ्रनेक दोप बताये हैं। इस 
लिये भिक्ु भोज सें भिज्ञा मांगने न जावे, पर थोड़ा-थोडा निर्दोष 
आहार श्रनेक घरों से सांग ला कर खाबे। [ १७ ] ह 


ै 
। 
डर 

















कसा आहार ले-केसा न ले १ 
_गहस्थ जिस पात्र में या हाथ सें आहार देने के 

- हो बह बारीक जन्तु, दीज॑ था वनस्पति आदि सजीब वस्तु से सिश्नित 
. था सजीव पाती से गीला हो, अथवा उस पर सजीच धूल पड़ी हुई 
हो तो उसको शोषित जोनंकर मिन्ठु न ले। यदि सुल से ऐसा 
गे ॥ थ्राहार लेने .में | था जावे तो उसंको लेकर एकान्त स्थान सें, बाड़े में 
भ्रथवा स्थानक सें जावे और निर्जीव स्थान पर बैठ कर उस आहएर 

में से जीवजन्तु वाला भाग अक्ूम कर दे तथा जीवजन्तु चीनकर 

: श्र्नग- निराल दें, बाकी का आहार संयमपूर्चक ख्पी छे और यदि 


बह खाने-पीने के योग्य न जान पडे तो उसको एुकान्त से ले जाकर: 


: न हुई जमीन पर था हड्डी, कचरे, छिज्कके आदि के घरे पर दुख 
भाज कर सयमपूर्वक डाल दे। [१ ] 


भत्ता क॑ समथ यदि ऐसा जान पडे कि कोई धघान्य फल 
की आदि चाकू आदि से था अभि से त्तोडी, कतरी या पकाई़े न 
- जाने से सारी और सजीव और डनकोा ऊगने की शक्ति असी 
नष्ट नहीं हुई है तो गहस्थ के देने पर सी मिक्ठ उन वस्तुओं को ने 
चे: पदार्थ पकाय गये हों, सेके गये हों ताडे- कत्तरे 

..... मी और निर्दोष माल्ुम पड़े तो ही उनको ले। [२] 


जे पर यदि 


+  पोहे, पुरपुरे, घानी आदि एक ही थार 
"जम पहते हों तो,-उनको सी न ले पंर 
२ पूर्ति त्तर निर्जीब हो गये हो तो ही ले। [३] 


मुनि छंद 


9. ले, कॉपल, मौर और केले आदि 
'अ्यवीजञ 


वेग " बगेर तथा 
शासाबीज या. पर्चीज 


भेने' जाने पर सजीव - 
दो-तीन बार भूने जाने कि 


आदि चनस्पतियें। क्षाक जन्‍म. 5 है 


० 
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कतरी होने से निर्जोीव होगड़े हो! तों ही के । इसी प्रकार - डंबरी 

बड, पीपल, पीपली आदि के चूरी कच्चे या क्रम पिसे हुए, सजीद् 
हों तो न ले। अधपकी हुईं शाकभाजी, या सड्डी हुईं शहद, मद्य 
घी, खोल, श्रादि वस्तुएँ पुरानी हो जाने के कारण उनमें जीवजन्त्‌ 
हों तो न ले।. अनेक अकार के फल, कंद आदि चाकू से कतरें हुए 
निर्जीव हों तो ही क्षे। इसी प्रकार श्रन्न के दाने, दाने वाल्ली रोटी 
चावल, चावल का आटा, तिल्ली, तिज्ली का चूरा और तिलपापडी 
श्रादि निर्जीव न हों तो न ले। [ ४८ ] | 


भिकु था भिक्षुणी भित्ता लेते समय ग्रहस्थ के घर क्रिसी को 
जीमते देख कर उससे कहे कि, “दे आयुप्मन्‌! इस भोजन, में से 
मुझे कुछ दो |? यह सुन कर वह अपने हाथ बन या कड़छी उंडे 
सजीव पानी से अथवा ठंढा हो जाने पर सजीव हुए गरम पानी से 
धोने लगे तो भिक्त को कहना चाहिये कि, “हाथ या बर्तन को 
सजीव पानी से धोए बिना ही तुमको जो देना हो, दो ।? इतने पर 
भी वह हाथ आदि घोकर ही देने लगे तो भिच्ठ उसको सजीव और 
सदोष समान कर न ले। इसी प्रकार यदि गहस्थ ने भिक्ु को भिक्ता 
देने के लिये ही हाथ धोये न हों पर यों ही थे गीले हों अ्रथवा 
मिद्दी या अन्य सजीव वस्तु से वे भरे हुए हों तो भी ऐसे हाथों 
से दिया जाने वाला आहार वह न ले। परन्तु यदि उसके हाथ ऐसी 
किसी चीज़ से भरे हुए न हों तो वह निर्जीय और निर्दोप आहार 
को ले ले। [ 


पोहे, ठिरें, चावल आदि को गहस्थ ने जीवजन्तु, बीज या 
रनस्पति जैसी सजीव वस्तु लगी हुड्टे शिल्ा पर बांदा हो, बांटता हो 
श बांदने वाला हो; अथवा हवा में उनको उफता हो, उफनता हो 
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था उफनने वाला हो तो मिछु उनको सजीव" और सद्ोप जान कर 
न ले । इसी- प्रकार. ऐसी शिला पर पीसे गये बीड़ नमक और 
मुमद्नमक को भी.न ले । [ ३४-३* ] 


गंहस्थ के घर आग पर रखा हुआ आहार भी भिकु सदोप जान 
'कर ,दिये जाने पर सी न ले, इसका कारण यह कि गहस्थ सिछु 
के लिये उसमें से ग्राहर निकालते या. डालते समय, डस बर्तन को 
हिलाने से श्रप्मिकाथ के जीवों की 'हिंसा करेगा। श्रथवा आग को 
कम-स्यादा . करेगा ॥:[ '4 दे 

_ गुहृस्थ दीवार, खम्से, खाट, संजिल आदि ऊंचे स्थान पर रखा 
हुआ आहार लाकर भिक्षु को देने लगे तो वह उसको सदोप जान 
कर न ले, इसका कारण यह कि ऐसे ऊंचे स्थाथ से आहार निका- 
ज्ते समय पाट, नसेनी आदि लगा कर चढ़ने लगे और गिंर जाय 
नो उसके हाथ-पेर में लग जाय और दूसरे जीवजन्तु सी मरें। इसी 
प्रकार कोठी, -खो आदि . आदि स्थान से आहार लाते समय सी 


गुहस्थ को ऊंचा, नीचा और टेढ़ा होना .पहता हो तो उसको सी 
नज्ले। [ ३७ ] 


/ ... मिध्सि लीप कर बंध किया हुआ आहार सी न ल्ले । क्योंकि 
उसकी निकालते. समय और फिरसे लीप कर बंध करते समय 
बनेके पृथ्वी, भ्रप्ति, वायु, - चनस्पति और न्रस जीवों की हिंसा होती 


है | सजीव | पृथ्ची, पाणी, चनस्पति या बत्रस जीठों पर रक्‍्खा हुआ 
"आहार भी भें छ्ले । [ श्घ ] 


६ बहार के अत्यन्त गरम होने से गृहस्थ उसको सूपड़े, पंखे 
पत्ते, डाली, पीड़े, कपड़े, हाथ या सुंह से फूक कर या हवा: करके 
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७६ ] ह । आचारांग सूह 
ठंडा कर देने लगे तो भिकु न छक्षे, परन्तु पहिले ही से कह दे कि . 
' छसा किये बिना ही आहार देना हो तो दो | [ ३६-] 

मुनि गन्ने की गांठ, गांड वाला भाग, रस निकाल लिये हुए: 
डुकडे, गज्ने का लम्बा हिस्सा या उसका डुकड़ा अथवा मूंग आदि की 
बक़ी हुई फली आदि वस्तुएं जिनसें खाने का कम और छोड़ने का 
अधिक हो, को न क्षे | [८ ] 


( भिक्ु ने खांड मांगी हो और ) गृहस्थ (भूल से) समुद्वनमक 
या बीड़ नमक लाकर दे, और भिक को मालुम हो जाय तो न. 
ले । पर यदि गृहस्थ उसको जल्दी से पात्र में डाल दें और बाद 
में भमित्ठ को मालुम हो जाय तो वह दूर चल्ले जाने के बाद भी 
वापिस उस गहस्थ के पास आचे और उससे पूछे कि, ठुमने भ्लुमे 
यह जानते हुए दिया या अजानते हुए ? यदि वह कहे कि, “पे ने 
जानते हुए तो नहीं दिया पर अब राजी से आपको देता हूँ ।” 
इस पर वह उसको खाने के काम में ले ले | यदि बढ़े तो अपने 
पास के समान धर्मी मुनियों .को दे दे । ऐसा संभव न हो तो 
अधिक आहार के नियम से उसको निर्जीव स्थान पर 
डाल दें। [५६] | 


जिस आहार को गृहस्थ ने एक था अनेक निर्गनन्थ साधु या 
साध्वी के उद्देश्य से या किसी श्रमणत्राह्यण आदि के उद्देश्य से 
जीवों (छुःकाय ) की हिंसा करके तैयार किया हो, खरीदा हो, मांग 
लाया हो, छीन लाया हो, (दूसरे के हिस्से का) सेंमति बिना लाया 
हो, भुनि के स्थानपर घर से, गांव से ले जाकर दिया हो तो उस 
पदोप आहार को भिन्ु कदापि न 


१ 
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मिस आहार को गृहस्थ ने गिन कर नहीं पर यों ही भ्रमण 
. आहायणों के लिये ऊपर लिखे अनुसार तेयार किया हो, और उसको 
. सबकी देने के बाद ग्रहस्थने अपने लिये न रखा हो, था अपने' खाने 
के लिये बाहर न निकाला हो या खाया न हो तो न ले । परन्तु 
. सबकी दिये जाने के बाद गृहस्थ ने अ्रपने लिये समभकर ही 


. रखा हो तो निद्ष जानकर उसको ले के । [ ६-८ ] 


इसी भरकार श्रष्मी के पीपध ब्रत के उत्सव पर “या पाछिक, 
झासिक, द्विमासिक, चातुर्मासिक या छुप्मासिक उत्सव पर श्रथवा 
ऋतु के था उसके प्रथम या अन्त के दिन, अथवा मेला, श्राद्ध या 
“ देवदेवी के महोत्सव पर श्रमण-ब्राह्यण आदि याचकों को एक या 
. अनेक हंडी में से, कुंसी सें से, दोकरी या थेली में से गहस्थ 
- श्राहार परोसता हो, उसको भी जब तक सबको देने के बाद उस 
' गुहस्थ ने उसको अपना ही न समझ लिया हों, तब तक उसको सदोप 
- ससभ कर न ले। पर सबको दिये जाने के बाद गुहस्थ ने 
- उसको अपना समझा कर रखा हों तो उसको निर्दोष समझ 
' कर ले ले । [१०,१२ | 


5 “कितने ही भद्द गहस्थ ऐसा समझ कर कि ज्ञान, शील, बत, 
गुण, संचर, सेयम और अहायचर्यथारी उत्तम मुनि उनके लिये तेयार 
किये हुए श्राह्ार को नहीं. लेते, तो हम अपने लिये ही गआहार 
'. प्यार करके उनको दे दें और अपने लिये फिर तैयार कर लेंगे । 
-सुनि इस, बात को जानने पर उस आहार को सद्ाप समझ कर 
नले। [४६] 
 भिक्ता के समय भुनि के लिये कोई गहस्थ 
रोक 


शक ग करण या 
आहार सैबार करते लगे तो वह उसको तुरन्त ही 


ड्प 
दे, ऐसा भी 
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न सोचे कि अभी तो 'उसको तेयार करने दो पर लेते समय 
मना कर दूँगा । और मना करने पर भी गृहस्थ आहार-पानी तैयार 
करके देने लगे तो उसे कदापि न ले [३० ] 

मिछ, ऐसा समभकर कि अमुक स्थान पर विवाह-रत्यु के 
क्रारण भोज है, कोर वह अवश्य ही भोज हैं, ऐसा निश्चय करके 
मभिक्षा के लिये वहा उत्सुकता से दो पड़े तो वह दोप का भागी 
है । परन्तु योग्य काल में श्रलग अलग घर से थोड़ा थोड़ा निर्दोष 
आहार वह मांग लावे | [१६ ] 

गृहस्थ के घर भिक्षा मांगने पर आहार के निर्दोष होने में 
शंका हो तो उसे मिकु स्वीकार न करें । [ १८ ] 

गृहस्थ के घर अनेक वस्तुएँ तली जा रही हों तो जल्दी जल्दी 
जा कर उनको न सांगे, किसी बीसार सुनि के लिये जाना हो 
अलग बात है | [५१ ] 

किसी ग्रृहस्थ के घर आहार में से प्रारम्भ में देव श्रादि का 
अग्रपिड अलग निकाल दिया जाता है| उस अग्रर्पिंड को निकालते 
या देवमंदिर आदि में चारों तरफ रखा जाता देख कर, उसको 
पहिल्तले खाया या लिया हो तो श्रमण ब्राह्मण उस तरफ जल्दी 
जल्दी जाते हैं | उनको देखकर भिक्षु सी जल्दी जल्‍दी वह जाये तो 
तो उसको दोप लगता है । [ २९ ] 

यदि कोई गुृहस्थ (अपने घर श्रमण ब्राह्मण आदि को भित्ता 
के लिये खड़ा देख कर) आहार सुनि को दे और कहे कि, ' यह 
आहार मैंने तुम सबको जो यहँ। खड़े हो, दिया है । तुम सब मिल 
कर इसे झापस में बांद ल्लो। इस पर वह सुनि यदि मन 
में सोचे कि, 'यह सब आहार तो सुर अकेले के लिये ही ' 


हु 
रे र 
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को. 


में 
हद 














-.. $: तो डसको-दोप लगता है। इस लिये ऐसा न करके; उस आहार 
के को दसरे श्रमणवाह्मणों के पास. ले जाकर वह कहे कि, 'थह आहार 
| ही लिये दिया गया है, इस लिये सब मिक्षकर .बांद लो. ।? तब 
उनमें से कोई ऐसा कहे कि, ' हे आयुप्मान्‌ ! तू ही सबको बांट _ 
दे। इस पर वह आहार बांटते समय अपने हिस्से में श्रच्छा या 


.  भ्रप्रिक. श्रांहार न रखे, पर लोलुपता को त्याग कर शांति से सब वो 


ब्रांट दे । परन्तु बांदते समय कोई ऐसा कंहे कि, “हे आयुप्मान्‌ ! 
तू मत बांद; हम सब मिलकर खावेंगे! । तब वह उसके साथ आहार' 
' खाते समय श्रधिक या श्रच्छा न खाकर शांति से समान आहार 
खा । [२६ ] 


| सुनि श्राहर लाने के बाद, यदि उसमें से अच्छा . अच्छा 
: खाकर बाकी का डाल द्वे तो उसको दोप लगता है। इस लिये 
, ऐसा न करके श्रच्छा-बुरा सब्र खा जाये घुरा छोड़े नहीं | ऐसा ही . 
- पानी. के सा्रन्ध सें समके । मुनि आ्रवश्यकतासे अधिक भोजन यदि 
' ले श्रावे भ्ौर पास में दूसरे समानधर्सी झुनि रहते हों तो उनको वह 
' अधिक श्राहार बताये बिना. या उनकी आवश्यकता के बिना दे 
'डाले तो उसको दोष. लगता है थे भी उस दनेवाले को कह दें कि 
.. कि, “हे आयुप्यान्‌ ! जितना आहार हमें लगेगा उतना छेंगे सारा. 
* खगेगा. तो- सारा हेंगे-।? [ ६२-५४ ] न 


बनी - ३ 


. ._.. भददि श्राहर दूसरों को देने.के लिये बाहर निकाल रखा हो ... 5. 
: तो उसकी शथराज्ञा के बिना न ले। पर यदि उसमे थाज्ञा दे दी 5 


॥ हो तो हे जे । [ <£ ] 


सात अुनियों के लिये इकट्ठा भाहार ले आने के बाद वह मुनि 
। डन सबसे पूछे प्रिना, अपनी इच्छा -के अनुसार ही अपने. परिचितों. .. 
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को जल्दी न दे दे, परन्तु उस आहार को सब के पास क्षेजा कर 
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कहे कि, “ मेरे पूर्व परिचित ( दीक्षा देने वाले ) और पश्चात्‌ परिचित 


(ज्ञान आदि सिखाने वाल्ले) आचार्य आदि को कया में यह आहार 
दे दूँ?” इस पर थे मुनि उसको कहें 'कि, “है श्रायुप्मान्‌! तू 
जितना चाहिये उतना उनको दें।” [ *६ ] 

कोई भझुनि अच्छा अच्छा भोजन सांग ला कर मन में सोचे कि यदि 
इसे खोल कर बताऊंगा तो आचार्य ले लेंगे और यदि वह उस 
भोजन को घुरे भोजन से ढंक कर आचार्य श्रादि को बतावे तो उसे 


दोप लगता है। इस लिये, ऐसा न करके, बिना कुछ छिपाये उसको 
खुला ही बताचे | यदि कोई मुनि अच्छा अच्छा आहार खा कर, 


बाकी का आचायये आदि को बतावे तो भी दोष लगता है; इस 


लिये पेसा न करें। [ ४७ ] 


कोई मुनि अच्छा भोजन लेकर मुनि के पास आकर कहे कि, 
(तुम्हारा असुक मुनि बीमार है, तो उसको यह भोजन खिलाओ, यदि 
चह न खाचे तो तुम खा जाना । अब वह मुनि उस अच्छे भोजन 
को खा जाने के विचार से उस बीमार सुनि से यदि कहे कि, यह 
भोजन रूखा, है, चरपरा है, कड़वा है या कपेला हैं; तो डसे दोष 
लगता है । यदि उन सुनियों ने आहार देते समग्र यह कहा हो कि, 
यदि वह बीमार 'सुनि इसको न खाये तो इसके फिर हमारे पास 
लाना; तो खुद ही उसे खाकर #ऋूठ बोलने के बदले जसा कहा 
हो वेसाही करें | [ ६०-६१ ] ह 

मभिक्ता सांगने जाते समय मार्ग, सराय, बंगले, यूहस्थ के घर 
या भिकछ्ुओं के सरें से सोजन की सुगंध आने पर सुनि उसको, 
“क्या ही अच्छी सुगंध, ऐसा कद्द कर न सूंघे। [ ४४ ] 
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कैसा पानी ले-केसा न ले 


मिछ, थ्राटा -( बर्तन, हाथ आदि ) धोग्ना हुआ, तिह्ली धोया हुआ : 

. चाबल्न धोया हुआ या ऐसा ही पानी,. ताजा धोया. हुआ, 

.. जिसका स्वाद न फिरा' हों, परिणाम में अन्तर. न पढा- हो, निर्जीचः से 

हुआ हो. तो सदोप जानकर न- ले परन्तु: जिसको घोएं बहुत -देर 

: होने से उसका स्वाद बदलने से बिलकुल निर्जीव हो... गया हो तो 
उस पानी को निर्जीच सममकर ले | 


। भित्ठु तिक्छी, चावल और जौ का- ( धोया हुआ. ) पानी,  सांड. 
/ (ओस्ामन), छाछ्ठ का नितार, गरस या ऐसा ही निर्जीव पानी देख 


न लंड डकफ ससआसकअकक्‍इकस्‍हइस्‍इहडइडफपफड:प:::प:प)भ))्>भ७भआनभ७”")ड  ्््5ः्श्णख . 


5“ करें उसके मालिक से सांगे, यदि चंह खुद लेने का कहे तो खुद. - 


..ऐ ले ले अ्रथवा वही देता हो तो ले ले। निर्नीव पानी. जीवजन्तु 


: बाली. जमीन पर रखा हो, अथवा गरहस्थ उसको. सजीव .पानी या... 
: 'मिद्दी के वतन से देने लगे या.थोड़ा ठंडा पानी मिला कर देंने लगे .. - 


: तो वह उसको सदोप समझे कर.न ले। [ ४१-४२ ] 


:..;. -अश्रांम, केरी,, बिजोरा, दाख, अनार, खजूर,“ नारियल, केला, बेर 
. भ्राँवला, इमली आदि का पता बीज शआदि से युक्त हो अथवा उसको . . 
. गुदस्थ छांन-छून कर दे तो भिन्षु सदीप सर्भो कर न क्े। [४३] . 


सात पिडेषणाएं और पानेपणाएँ 
( आहार-पानी क्री. मग्नादा विधि ) 


हे ३. 'ब्रिता भरे. 'हुं (्‌ बाला, . सूखे ) दा - और पात्र से. दिया: ही ४ 
5४ हुआ लिये आदार स्पर्य झांगकर था. दूसरे के देने पर ग्रहण करें.) 


२ भरे हुए हाथ और पत्र से दिया हुआ निर्शाब क्षाद्वार ही ले। .. - 


भ् 


हे के 
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३. श्रच्छे हाथ और भरे हुए पात्र से अथवा भरे हुए हाथ 
ओर अच्छे पात्र से हाथ में या पान्न सें दिया हुआ निर्जीव भोजन 
खुद ही मांगे या दूसरा दे तो श्रहण करे! न 

४, निर्जीव पोहे, दिरू, धानी आदि जिसमें से फेंकने का कम . 
और खाने का अ्रधिक निकलता हो और दाता को सी बर्तन धोने 
आदि का पश्चात्‌ कस थोडा करना पडता हो, उन्हीं को खुद मांगे 
या दूसरा देता हो तो छे। | 


४. जिस निर्जीव भोजन को गुहस्थ ने खुद खाने के लिये 
कटोरी, थाली और कोपक (बर्तेन विशेष) में परोसा हो, (और 
उसके हाथ आदि भी सूख गये हों) उसको खुद भांग कर ले या 
दूसरा दे तो ले ले । 


६. गृहस्थ ने अपने या दूसरों के लिये निर्जीच भोजन कडद्दी में 
निकाला हो, उसको हाथ या पात्र में मांगकर लो या दूसरे दे तो . 
ललेले। | 


७. जो भोजन फेंकने के योग्य हो और जिसको कोई दूसरा 
मनुष्य या जानवर लेना न चाहे, उस निर्जीव भोजन को खुद मांग / 
कर छ्ोे या दूसरा दे तो ले ले। । 


इन सातों पिंडेपणाओं को भिन्नु को जानना चाहिये और इन 
सें किसी को स्त्रीकार करना चाहिये। 


सात पानिषणाएँ भी इसी :प्रकार की हैं, केवल चौथी इस 
प्रकार है--तिह्ली, चावल, जौ का पानी, मांड, छाछ का नितार या. 
गरस या श्रन्य भ्रकार का निर्जीव पानी, जिसको जेने. पर (थ्रोने-साफ़ 
फैलने का) पश्चासऊत थोडा करना पडे, उसको ही ले | 
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० - इन सात पिंडेपणा या पानेपणा में से किसी एक की- प्रतिज्ञा 
ः लेने पर: ऐसा न कहे: कि में ने ही अच्छी प्रतिज्ञा ली है और 
दूसरों ने बुरी ।.. परन्तु. ऐसा संसके कि दूसरोंनें जो प्रतिज्ञा ली है. 
शरीर में ने जो ली है, चे सत जिन की थ्राज्ञा के अनुसार ही 

: ओर सब यथाशक्ति ही -श्राचार पाल रहे हैं । [६३ ] 


दूसरा अध्ययन 


03. 


कैसे स्थान में रहे फंसे में न रहे $ 


मिन्नु को वहरने की जरूरत हो तो वह गांव, नगर था . 
राजधानी में जावे । [ ६४ ] 


वहा वह स्थान अंडे, जीवजन्तु ओर जाला श्रादिसे भरा हुआ 
हो तो उसमें न ठहरें; 'परन्तु यदि ऐसा न हो तो उसको अच्छी 
तरह देखभालकर, भाड़्-बुहार कर सावधानी से आसन, शब्या 
करके ठहरे । ह 

जिस मकान को ग्रहस्थ ने एक था अनेक सहधर्समी भिक्षु 
या भिक्षुणी के लिये अथवा अश्रमणब्राह्यण के लिये छुः्काय जीचों की 
'हिंसा करके तैयार किया हो, खरीदा हो, मांग लिया हों, छीन लिया 
हो (दूसरों का उसमें हिस्सा होने से ) बिना थ्राज्ञा के ले लिया हो 
या मुनि के पास जाकर कहा हो तो उसको सदोप जानकर भिज्ञु 
उसमें न रहे । ; 


ओर, जो सकान किसी खास श्रमण ब्राह्मण के लिये नहीं पर 
चाहे जिसके लिये ऊपर लिखे अ्रज्लुसार तैयार किया गया हो पर . 
यदि पहिल्ले दूसरे उससें न रहें हो तो उससें न रहे । परन्तु यदि 
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४ शब्या ( मुलसें, 'सेजा? ) का अथ बिद्धोना और सकान 
गैनों लिया गया है । 


आंखा 5 [ पे 
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शरीर यदि उसमें पहिले दूसरे न रहे हों तो वह उससे न रहे पर 
यदि दूसरे उसमें रह चुके हों तो चह देख भाल कर, भाढ़ घुहार 
की उसेसे रहे । [ ६४ ] 

०, जिस मकान सें गहस्थ भित् के किये छोटे दरवाजों चढ़े था 
' बडे दरवाजों को छोटे कराये हों उसके भीतर या बाहर पानी से 
पैदी हुए कंदमूंछ, फल-फूल, वनस्पति को एक स्थान से दूसरे पर 
जे गया हो या विलकुत्त नष्ट कर दिया हो, भर उसके पाठ, नथैनी 
शरादि इधर-उधर ले गया हो था निकाल लिया हो, तो भिक्तु उसमें 
अगभ्रतक कि दूसरे न रह चुके हों न रहे । [ ६४ ] 


सिद्दु मकान के ऊपरी श्रौर उते भाग में बिना कोई खास 
कारण के न रहे । यदि रहना पड़े तो वहाँ हाथसुँंह आदि न धोये 
और: यहा से सन्नमत्र थादि शोच क्रिया सी न करें क्योंकि. ऐसा 
करने, में गिर कर हाथपरेर सें लगना और जीवजन्तु की हिंसा होना 
सभव है। [६६] 


/.... मिछ्ठ ख्री, बालक, पशु और: उनके: आदार-पानी' की: अंदृत्ति हि 
घाजे गुहस्थः के घर में. न रहे । इसका कारण ग्रह कि उसमें,ये - . 








॥ महादोप होना. संभव हैं; जैसे, वहा मिल को (योग्य श्राह्मरपानी: से) हि ५ 
: सूजन, दस्त, उठी भ्रादि रोग हो जाये :सो फिर गहस्थ, उस पर... 
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८६ ] ... आचारांग सूत्र 


आदि से मले या सुगन्धी वस्तु, काथा, लोभ, वर्णक, चूर्ण या 
पद्मचक आदि का जल्लेप करे या ठंडे अ्रथवा गरम पानी से. समान 
करावे या लकडी से लकडी रगढ़ कर आग सुलगा कर ताप दे । [२७]. 


और वहाँ ग्रहस्थ, उसकी स्त्री, पुत्र, पुत्रवशु, नौकर चाकर 
ओर दासदासी आपस में बोलचाल कर मारामारी करें तो ...उसका 
मन भी डगमग होने लगे | [७० ] 


और, गरहस्थ अपने लिये आग सुलगावे तो उसको देख कर: 
उसका मन सी डगमग होने लगे। [ ७० ] | 

ओर, गृहस्थ के घर उसके मणि, मोती और सोना चांदी के ' 
अज्ञकारों से विभूषित उसकी तरुश कन्या को देखकर उसका सन 
डगमग होने लगे! [ ६६ | ह 


और, गुहंस्थ की खरा, पुत्रिया, पुत्रवधुएँ, दाइया, दासिया या . 
नोकरनिया ऐसा सुन रखा होने से कि “चहाचारी श्रमण के साथ 
सभोग करने से बलवान, दीप्तिमान, रूपवान, यशस्वी, शूरबीर और 
दर्शनीय पुत्र होता है; उसको लुभाने और डगमगाने का प्रयत्न करें।- 


। और, गृहस्थ स्नान आदि से स्वच्छु रहने वाले होते हैं और 
भिक्ु तो स्नान न करने खल्ा (कभी संभव है) रत्र से शौच आदि - 
क्रिया करने से छु/धथी युक्त हो जानेसे अ्रप्रिय हो जावे; अ्रथवा, 
गहस्थ को भिन्ठु के ही कारण अपना कार्य बदलना या छोड़ना 
पड़े । [७२ | 

और, गृहस्थ ने अपने लिये भोजन तैयार कर लिया हो और. 
फेर भिक्षु के लिये वह अनेक प्रकार का खानपान तैयार करने लगे तो 
झुसके लिये भिक्तु को इच्छा हो । [७३] 
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| आर: गहस्थ ने श्रपनी जरूरत के लिये लकड़ी फाड़ा रखी हो 
दर मिछठ के लिये अधिक लकड़ी फाड़ा कर या खरीद-कर यां मांग 
कर श्राग सुलगावे -तो उसको देखकर भिकछ को तापने की :भी हे 
एस्छा हो । [७४] मद दा 
.... और, गहस्‍्थ के घर रहने पर भिछु रात. को मलमूत्र त्यागने हा 
के लिये गृहस्थ के घर का दरवानों खोल्ले, और उस सेंमय कोई बेठां 
. हुग्ा- चीर भीतर घुस जाय उस समय साधु यह तो नहीं कह सकता : 
यि घोर घुसा; यह चोर छिपा; यह चोर आया; यह, चोर गया; . 
इसने चोरी की, दूसरों ने. चोरी की; इसकी चोरी की, दूसरे की चोरी: 


५ २ 2 ऑजक टीजर ०» 






« की; यह घोर है, यह उसका साथी है; इसने. मारा -यां इसने ऐसा | « :: 
किया । इसे पर वह गहस्थ उस तपस्वी मिंजचु पर ही चोरी: की . .. 


:.-शका करे.।. इसलिये, पहिले से द्वी ऐसे मकान में न.रंहे, मिछु को - 

: थेह्दी उपदेश है । [७५] हर अल 

.> जोःमकान घास या भूसे की ढ़ेरी के पास हो श्रोरः.इस कारण ' 

;. अनेक जीवजन्तु बाला, हो तो: उसमें. भिकछु “न: रहे पर. यदि: - 

. “बिना जीवजन्तु का हो तो उसमें रहे। [७६ ] ह | 


' “मंश आदे मे जहा बारबार- साधु श्राते-जाते हों, न रहे | [ ७७ ] 


आसान, पराय से बगीचों से बने न्ल्ए विश्रांस घरों से, . शोर हि हि ५, 


का जिन मकानों में जाने-आने था स्वाध्याय की कठिनता- हो और 02 
५ हों वित्त स्थिर न रह सकता हो तो -मिच्ु वहां न :रहे। जैसे जो 


 सेफान गृहरथ, शागे और पाती वाला हो;.-जहां जाने का. रास्ता 


| गा हा 
६ शृष्य के घर के चीच में से होकर हो; जहां घर के लोग. आपस - 


के ५ 





में लद॒ते-मेगह़ते: हों; या. आपस में शरीर को तेल से. मल्ते हों,“ रे * 
पा भा सुमंधित, पदार्थ क्षमाते हों, आपस में स्नान करते-कराते हाँ, नम ओर 
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ब्वेठते हों, नम्नावस्था में संभोग सम्बन्धी बार्त करेते हों, दूसरी 
बातें करते हों अथवा जिस घर से कामोद्दीपक चित्र हों--ऐसे मकान 
में मुनि न रहे । [ ६१-६८ ] 
स्थान केसे मांगे १ 

मुनि को सराय आदि सें जाकर अच्छी तरह तलाश करने के 
बाद स्थान को मांगना चाहिये | उसका जो गृहस्वामी या अ्रध्रिष्टाता 
हो, उससे इस प्रकार श्रनुमति लेना चाहिये, हे श्रायुप्मान्‌! तेरी 
इच्छा हो तो तेरी श्रनुमति और शआ्ाज्ञा से हम यहाँ कुछ समय रहगे। 
अथवा (अधिक समय रहना हो तो) जब तक रहना होगा या यह 
मकान जबतक तेरे श्रधीन होगा तबतक रहेंगे और उसके वाद चलते 


जावेंगे, तथा (कितने रहेंगे, ऐसा पूछुने पर ठीक संख्या न बता कर ) 
जितने अआ्रार्थेगे, उतने रहेंगे। [८६ ] 


भिन्षु जिसके मकान में रहे, उसका नाम पहिंले ही जान ले 
जिससे वह निमन्त्रण दे या न दे तो भी उसका आहार-पाती 


है 


( भित्ता ) न ले सके | [६०] 


कुछ दाप 
कोई भिक्षु संराय (सराय से उस स्थान का तात्पर्य है. जहां 
बाहर के यात्री आकर ठहरा करते हैं, पहिले वे शहर में न होकर 
बाहर अलग ही होती थीं) आदि सें (अन्य ऋतु में एक सास ओर 
चर्पाक्रतु में चार मास) एक बार रह चुकने के बाद वहां रहने को 
फिर आता है तो यह कालातिक्रम दोप कहलाता है | [७६] 


कितने ही श्रद्धालु गहस्थ अपने लिये पडसाल, कमरे, प्याऊ . 
का स्थान, कारखाने या अन्य स्थान बनाते समय उसे श्रमण ब्राहाण 
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थ्रादि के रहने के. काम आओ सकने के लिंये बड़ा बना देते है। ऐसे 


मकानों में भ्रमण ब्रांझेण आते जाते रहते हों और उनके बाद भिक्तु 
ऐसा देखकर वहां रहे तो यह अभिक्रांत क्रिया दोप है और यदि 


पहिल्ले ही वद्द वहां जाकर रहे तो यह अनभिक्रोतत क्रिया दोप है। 


ऐसे सुना होने से कि मित्ु अपने लिंये बनाये हुए मकानों 


में नहीं दहरते, कोई श्रद्धालु गहस्थ ऐसा सोचे कि भ्रपने लिये 
» बनाया हुआ सकान भिच्ुओं के लिये करें दूँ और अपने लिये दूसरा 


. बनाऊँगा। यह सालूंस होने पर यदि कोई भिछु ऐसे मकान में ठह 
रता है तो यह वरज्ये क्रिया दोष है। [ ४२ ] 
सी प्रकार कितने ही श्रद्धालु गहस्थोंने किसी खास संख्या के 
प्रमंणब्राह्मण, अतिथि, कृपण आदि के लिये मकान तैयार कराया हो 
तो भिछु का उसंमें रहरंना महावज्यदोष हैं। [ ८३ ] 
इसी प्रकार श्रमणवर्ग के ही अनेक भिक्तुओं के लिये तैयार 
कराये हुए मकानों में हहरना साचग्रक्रिया दोप है । 
किसी ग्ृहस्थ ने सहधर्सी एु४ श्रसण के लिये छुः काय के जीवों 
की हिंसा करके दांक लीप कर मकान तैयार कराया हो, उससें ठंडा 
पांनी भर रखा हो, और शाग जला कंर रंखी हो तो ऐसे अपने 
लिये तेयार करायें हुए मकान में ठहेरना महासावच्क्रिया दोष: है। 
ऐसा करने वाला न तो गहस्थ है और न भिच्ुु ही [घर] 
परन्तु जो मकान गृहस्थ ने अपने ही किये छाबलीप कर 
कर रयार कराया हो, उससें जाकर रहना अल्पसावद्रक्रिया 
दोप है | [८६ ] ह 
: .. कितने ही सरल, भोक्षेपरायंण तथा निष्कपट मिक्षु कंहतें है क्लि।.. 
« मिंचु को निर्दोष परं अजुकुल स्थान मिलना सुलभ नहीं है ।' और कुंछु च् 
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नहीं तो किसी सी मकान सें उसका ढांकना, लीपना, दरवाजे-खिंडकी 
छोर इसी प्रकार भिक्तान्न (भिन्लु के योग्य) शुद्ध नहीं ही होते । और 
सिछु ससय-समथ पर घंक्रमन (जाना-आना) करता है, स्थिर बेठता 
है, स्वाध्याय करता है, सोता है और भिक्षा सांगता है। इन सब 
कामों के लिये उसको शअनुकुल स्थान मिलना कठिन है | ऐसा.सुनकर 
कोई गशुहस्थ भसिक्ठु के अनुकुल् स्थान तेयार कर रखते हैं; उससे कुछ 
समय खुद रहकर या दूसरेक्ों उसका कुछ भाग बेचकर श्रपत्री बुद्धि 
के अनुसार उसको भिन्षु के योग्य बना रखते हैं । इस पर प्रश्न 
उठता है कि भिच्चु का अपने ठहरने फे योग्य या अयोग्य स्थान, का 
चर्शन गहस्थ के सामने करना उचित है या नहीं ? हां, उचित है.। 
(ऐसा करते समय उसके मन सें अन्य कोई इच्छा नहीं होना चाहिये । 


श् 


विछाने की वस्तुएँ कसे मांगे 
भिछ्ुु को, यदि बिछाने की वस्तुओं (पाट, पाटिया आदि) 
की जरूरत पड़े तो वह बारीक जीवजन्तु आदि से युक्त हो तो न ले 
' परन्तु जो इनसे सथथा रहित हो, डसी को ज्ले। उस को भी यदि 
दाता वापिस लेना न चाहता हो तो न ले .पर यद्दि उसे वापिस 
लेना स्वीकार हो तो क्षेल्े। और, यदि वह बहुत शिथिल और 
हटा हो तो नःले पर दृढ़ और सजबूत हो तो ले ले। [ ६ ] 


इन ख्रब दोषों को त्याय कर भिक्ठु को बिछाने की वस्तुओं को 
सांगने के इन चार नियसों को ज्ञानना चाहिये और इनसे से एक 
को स्वीकार करना चाहिये । 


3. भिज्ठ घास, दूध या पराल शझादि सें से एक को, नाम 
त्ताकर * गृहस्थ सांगे। घास, तिनका, दूब, पराल बांस की 
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00067 
विंचिय।, पीपल: आदि- के पाट सें से एक का विश्वय करके बिछाने 


के लिये खुद मांगे या दूंसरा दे तो छे। 
"२ ऊपर बताये हुए में से एंक का निश्चय करके, डसे ग्ृहस्थ 
के घर देखकर बिछाने के लिये मांगे या दूसरा दे तो ले । 


“ 8.: जिसके सकान में ठहरे, उसके यहां ऊपर की कोई बिछ्ाने 
की वस्तु.हो तो मांग ले या चह दे तो के; नहीं तो ऊकड़े या 
पालकी श्रादि मार कर बचेठा रहे, सारी रात बितावे । 

४. जिसके मकान सें ठझहरे, उसके यहां (मकान में) पत्थर या 
लकड़ी की पटरी तैयार पड़ी मिल जाय तो उसके पर सो जावे 
नहीं तो उक्कडं या पालकी आदि मार कर बेठा रहे, सारी राह 
बिताने | | ५००-१०२ | 

/ इन चारों सें से कोई एक नियम छेनेवाला ऐसा कभी न्‌ 
कह्टे कि, 'मैंने ही सच्चा नियम लिया है और दूसरों ने झूठा । 
परन्तु ऐसा समझे कि दूसरे जिस नियस पर चलते हैं और में जिस 
नियम पर चल्नता हूँ, वह जिन की आज्ञा के अनुसार ही है, और 


'.. अव्येक यथाशक्ति आचार को पाल रहा है। [१०३ ] 


आषटन एन कटने चुरावभ पक आफ प ०4 पाक अतीक हा ए _ फटाबा अाजीयज ल्‍यकटटरण किजएइज 


किस मकफार विछाव आर सं!्वे! 


..» स्थान मिलने पर सिक्तु उसको देख-साल कर, साड-बुहांर, वर 
चहाँ सावधानी से आसन, बिछ्याना या बेठेक करे । [ ६४] 


बिछीने के लिये स्थान देखते समय आचार्य, उपाध्याथ थ्ादि ४ 


:. तथा बालक; रोगी या अतिथि आंदि के . लिये स्थान छीडकर, . शेष . े ". 
स्थान सें--ब्रीच में था. अन्त सें, खम या विषम सें, - हवादार या. “ 
कद हद में, सावधानी से विछोना करे। [३०७] 
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ह प्रीने के पहिले, भिछु. मलमृत्र त्यागने के स्थान को. ज्ञान छे । 
नहीं तो रात में मलमृत्र करने जाते समय वह गिर पढ़े, हाथ-पेर में 
लग जाय या जीचों की -हिसा हो । | १०६ ] द 


सोते समय भिछ सिर से पेर तक शरीर को पोंछ ले। [१०४] 
उस स्थान पर बहुत से मनुष्य सो रहे हों तो इस प्रकार वह 
सोवे कि उसके हाथ-पैर आदि दूसरों को न लगे; तथा सोने के 
बाद (जोर से) सांस लेते सभय, छींकते समय, बगासी लेते समय, 
डकारते समय यथा वायु छोड़ते समय मुँहा या गुदा हाथ से ढक कर 
सावधानी से उन क्रियाओं को करे | [१०६ ] । 
वहां पर बहुत से मनुष्य सो रहे हों और घर छोटा हो, ऊँचे 
नीचे दरवाजे वाला तथा भीड़ वाला हो तो उस मकान में रात में 
आते-जाते समय हाथ आगे करके फिर पेर रख कर सावधानी से 
आते -जावे क्योंकि रास्ते में श्रमणों के पात्र, दंड, कमंडल, वखस्र थ्रादि 
इधर-डघर बिखरे पड़े हों और इस कारण असावधानी से शते- . 
जाते समय भिष्तु वहाँ गिर पड़े, हाथ-पेर में लग जाय या जीचों - 
की हिंसा हो। [ ८८ ] ह ह् 


बिछाने को वस्तुओं को कैसे छोटावे १ 
ब्रिछ्ुने की वस्तुओं को सिछु जब ग्रहस्थ को वापिस दे तो 
ऐसी की ऐसी ही न दे दे पर उसके जीवजन्तु स्राफ़ करके साव- ह 


घानी से दे । [ १०१ ] 
समता 


मभिछुको सोने के लिये कभी सम जगह तो कभी विपम;- कभी 
हवादार तो कभी बन्द हवा; कभी डांस मच्छर वाली तो कभी- बिना 








तीसरा अध्ययन 


20 ५“ 
रे 
विहार 
ु चातुर्मास 

भिछु या सिल्‍्ुणी ऐसा जानकर कि श्रव वर्षा ऋतु लग गई - 
है, पानी वरसने से जीवजन्तु पेदा हो रहे हैं, अंकुर फूट निकले हैं 
श्रौर रास्ते जीवजन्तु, वनस्पति श्रादि से भर गये हैं, इस कारण ठीक 
सार्थ नहीं दिखाई पड़ता तो वह गांव-गांव फिरना बन्द करके. संयम 
से एक स्थान पर चातुर्मास ( च्षावास ) करके रहे। [११३] 


हा 


जिस गांव या शहर में बड़ी स्वाध्याय: भूमि ( वाचन-मनन के 
लिये एकान्त स्थान) न हो, मल-मृन्र के लिये जाने को योग्य स्थान 
न हो, सोने के लिये पाट, पीठ टेकने का पटिया, बिछोना, स्थान 
ओर निर्दोष आहार-पानी का सुभीता न हो और जहीँ। झनेक प्रमण 
प्राह्यण, भिखारी आदि आने से या आने वाल्ले होने से बहुत भीड़ें 
भाड़ होने के कारण जाना आना, स्वाध्याय, ध्यान आदि में कठिनाई 
पड़ती हो तो उसमें भिक्षु चातुर्मास न करे परन्तु जहां ऐसा न-हो 
वहां सावधानी से चातुर्सास करे । [१९२] 

वपक्रितु के चार सास पूरे होने पर और हेमन्तऋतु के भी: 
पांच -द्स दिन बीत जाने पर सी, यदि रास्ते अधिक घास और 
जीवजंतु वाले हो, लोगों का आना जाना शुरु न हुआ हो तो मिच्त. 
गांव-गांव बिहार -न करे । पर रास्ते पर जीवजन्तु, घास. कम हो गये 
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हों श्रीर लोगों का आना जाना भी शुरु हो गया हो तो वहाँ. 
सावधानी से विहार करना शुरु करदे । [११३] हा 


(फेस मकार विहार कर ! 


_ भिष्ठु चलते समय अपने सासने चार हाथ जसीन पर दृष्टि 
रखे | रास्ते में जीवजन्तु देख कर, उनको बचाते हुए पेर रखे। 
, जीवजन्तु से रहित रास्ता यदि लम्बा हो तो उसी से जावे, जीचजन्तु 
वक्षे घोदें रास्ते से नहीं। [ ११४ ] - । 





भिछ्ठु दूसरे गांव जाते समय मार्ग सें मृदस्थ आदि से जोर से 
लेते करता हुआ ने चले। रास्ते में राहगिर मिल्ले और पूछे क्रि '्यह 
“गांव या शहर केसा है, वहाँ कितने घोड़े, हाथी, भिखारी या. मनुष्य 
हैं; वहाँ श्राह्र-पानी, मजुप्य, घान्य आदि कम या. अधिक हैं?! तो 
मिन्तु उसको कोई जवाब न दे। इसी प्रकार वह भी उससे ऐसा 
कुंचू न पूड़े। [| १२३, १२६ ] 


. जाते समय साथ में आचार्य, उपांध्याय ,या अपने से अधिक 
उए सम्पन्न साथु हों. तो इस प्रकार चले कि उनके हाथपैर से अपने 
हाथपर ने टकराप; और रास्ते सें राहगिर, सिर्से और पूछे 
कि,“ तुम कौन हो.) कहां जाते हो -...तो उसका जवाब खुद . हा 
देते हुए. आचांये आदि को देने .दे और वे जवाब दे रहें हों तब .. ह 
बीच. में न बोले | [ १२८] हा कप 
/ , रस्तें में कोई राहगिर मिल्ते और पूछे कि, .' क्या. तुमने, रास्ते जज रे 
से -अरम्ुक सनुध्य, प्राछी या. पदी देखा है अमुक कद; सत्र या चन--. । ; | । 
पति या अप्ि, पानी था धन्य देखा है? जो. देखा -हो; कहो: "तो... 
उसे कुछ न कहे या बंत्तावे। उसके पक्ष को :.उपेक्ता- ही. कर- दे । 2 
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और जानते हुए भी, “में जानता हूं, ऐसा तक न कहे । इसी 
प्रकार किसी पड़ाव डाले हुए लश्कर के सम्बन्ध में कोई पूछे, या. 
आगे कौनसा गांव आवेगा, यह पूछे; या अम्ुक गांव जाने का रास्ता . 





कितना लम्बा है, यह पूछे तो इन सब प्रश्नों के रमग्बन्ध में ऐसा ही. 


करे। [ १२६ ] 


कीचड़, घूले से भरे हुए पेरों को साफ़ करने के . विचार से 


चलते समय पेरों को इधर-डघर करके घास ततोडते हुए, दबाते हुए 


न चल्ले ! पहिल्ते ही सालुस करके थोड़ी हरी बाले सार्ग पर ही .. 


सावधानी से चले । [१२२] 


मार्भ में किला, खाई, कोट दरवाजा आदि उतरने. के स्थान 


पढ़ते हों, और दूसरा रास्ता हो तो इन छोटे रास्तों से भी ने जाबे। 
दूसरा रास्ता न होने के कारण उसीसे जाना पड़े तो भाइद, गुच्च, 
गुल्स, लता, बेल, घास, मंकाड आदिकों पकड़ कर जावे था कोई 
राहगिर जा रहा हो तो उसकी सहायता -माँग ले। इंस प्रकार 
सावधानी से उत्तर कर आगे चल्के। [ १२९ ] 

सार्ग में धान्य, गाडियों, रथ और देश या विदेश की” सेना 
का पड़ाव देखकर दूसरा रास्ता हो तो इस छोटे रास्ते से भी 
न जाये । दूसरा रास्ता न होने से उसी से जाना पड़े और सेना का 
कोई आदमी आकर कहे कि, यह तो जासूस है, इसको पकड़ 
कर जले चलो; तो वह भिछ उस समय व्याकुल् हुए बिना, मर में 
आक्रोश लाये बिना अपने को एकांग्र रखकर समाहित करें। [१२२] 

जिस मार में सीमान्त के अनेक प्रकार के चोर, ग्लेच्च और 
अनार्य आदि के स्थान पड़ते हों या जहां के मंलुंप्यों को धर्म का 
भान कराना कठिन और अशंक्य हो और जो सलुप्य अकाल में 
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खाना-पीना,: सीना. शादि. व्यवहार करते हों तो उस सागे- पर- अच्छे 
स्थान और प्रदेश होने पर सी न. जावे । इसी प्रकार: जिस «साय 'पेर 
राजा बिना के; गगणसत्तात्मंक, छोटी अ्रवस्था के: राजा के, दो राजा . 
के, किसी प्रकार के राज्य, बिना के, आपस. में विरोधी स्थान पड़ते 
हों तो वह न जावे । इसका कारण यह क्रि-संभव है वहां के मूर्ख 
लोग उसको चोर; जासूस या विरोधी पक्त का. समरू - कर सारे, 
-डरावें या उसके बस्तर आदि छीनकर उनको फाड-तोड़' डालें । [११९- 
११६ |. बी 4303 कर ० 
.. विहार करते हुए रास्ता इतना ऊबड़-खावंं आजाय “कि जो 
एक, दो, तीन, चार यां "पांच: दिन में भी पार. न हो सके तो :उधरे 
“अच्छे स्थान' होने पर भी न जावे क्योंकि बीच सें पानी बरसने से 
जीवजन्तु, हरी आदि पेंदा होने के कारण रास्ते की जमीन सजीम हो 
जाती है। . ह 
४: भाग चलते समय किला, खाई, कोट, गुफा, पर्वत पर. के घेर 
ह (कूटागार),, तलघर, वृक्षगरह, प्॑तंगह, पूजितवृत्त स्तूप,, सराय॑ं; यो 
“उद्यानगृह, थ्राद्दि मकानों और भंवनों को हाथ उठाकर या श्रगुल्ी . 
' बताकर देखे नहीं, 'पर . सावधानी से सीधे भांग पर चले | इसी 
प्रकार जलाशय आदि के लिये समझे । इसको कारण यह किं ऐसा 
करने, से... वहाँ जो. . पशुपक्वी' हों, चे,-यह समभकर , कि यह. हमको 
: मारेगा, -डरकर. व्यर्थ इधर-उधर. दौइते. हैं । ला 5 


मार्ग: सें - सिंह आदि > हिंसक प्रशु को देखकर, उनसे डरकर 


का ,सार्ग को न छोड़े; बन, गहन. आदि दर्गेस स्थातों सेन घुसे, पेड़ पर . ० है | 
:/न चढ़े जावे; गहरे पानी “में: न. कुद: पड़े; किसी “प्रकोर के हथियार, 


- आदि के शरण की इच्छा करे। किन्तु जरा भी- घेवराये बिना, - 








शांति से संयम पूर्वक चलता रहे। यदि मार्ग में लुटेरों का झुंड 
मिल जाय तो भी ऐसा ही करे। लुटेरे पास आकर कपड़े आदि मांगें. - 
या निकाल देने को कहें तो वैसा न करें । इंस परंवे खुद - 


छीन लें तो फिर उनको नमस्कार, प्रार्थना करके. न मांगे, 


पर॑ उपदेश देकर मांगे या मौन रहकर 'उंस की उदेत्षा 
करदे । और, यदि चोरोंने उसे मारापीटा हो तो उसे गांव .. 
था राजदरबार में न कहता फिरे; किसी को जाकर ऐसा न कहे, . 


हे आयुप्सान्‌ ! इन चोरोंने सेरा ऐसा किया, चेसा किया। 


ऐसा कोई विचार तक मन सें न करे। परन्तु व्याकुल हुए बिना . 


शान्त रहकर सावधानी से चलता रहे। [१३१ ] 


पानी को केसे पार करे १ 
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एक गांव से दूसरे गांव जाते समय मार्ग सें कमर तक :. 


पानी हो तो पहिले सिर से पेर तक शरीर को जीवजन्तु . देखकर 
साफ करें; फिर एक पैर पानी सें, एक पेर जमीन पर /-एक 


पानी में तो दूसरा ऊपर ऊंचा रखकर दोनों को एक साथ पानी में 


नहीं रखकर ) रखकर सावधानी से अपने हाथ पेर एक. दूसरे से न 
टकरावे, इस प्रकार चले। ह 


पानी में चलते समय शरीरको ठंडक देने या 'गरमी मिटाने 


के विचार से गहरे पानी में जाकर गोता न लगावे पर समान | 
पानी सें ही होकर चलता रहे । उस पार पहुँचने पर शरीर .गीला 
हो तो किनारे ही खड़ा रहे गीले शरीर को सुखाने के लिये उसे. 





न पोंछे, न रगड़े, न तपावे पर जब अपने आप पानी सूंख जावे तो 


शरीर को पोंछकर आगे बढ़े | [१२४ ] 
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| नाव में कैसे जावे * आओ 

मांगे में: इतना पानी हो कि नाव द्वारा ही. पार जाना हो 
सक्रता हो तो-भिछु अपने लिये खरीदी हुई, माँग कर ली हुई 
अदल बदल की हुई, जमीन पर से पांनी में लाई हुई, पानी से 
से जमीन पर लाई हुईं, भरी हुईं, खाली कराई डंडे कीचड़ में से 
बाहर निकाली हुईं नाव सें कंदाषि न बेंठें; परन्तु यदि नाव को 
गहस्थों ने अपने लिये पार जाने को तथार कराई हो तो उसे नाव की 
थी ही ज्ञान कर भिकछु उन गहस्थों की अनुमति लेने के बाद एकान्त 
पे चला जावे, और अपने बस, पात्र आदिको देखभाल कर तथा उनको 
एक ओर रखकर सिर से पैर तक शरीर को पोंछ कर साफ कर, फिर 


(उस पार पहुंचने तक) आहार-पानी का ध्याग ( प्रत्या्यान ) करके 


एक पैर पानी में एक ऊपर रखते हुए सावधानी से नाव पर चईं (११८) 
नाव पर चढ़कर आगे न बैठे, पीछे भी न बैठे और बीच सें 


भी न बैठे । नाव की बाजु पकड़कर, अंगुली बताकर, ऊंचा-नीचा 


होकर कुछ न करे । यदि नाववाला आकर उससे कहे कि, दे 
क्रयुप्मान्‌ ! तू इस नाव को इधर खींच या धरकेल, इस वस्तु को उस 
में डाल या रस्सा पकड़कर झींच, तो वह उस तरफ ध्यान न दे । यदि 


' चह वहे कि, 'तुक से इतना न हो सकता हो तो नाव सें से रस्सा निकाल - 


कर दे-दे, निससे हम खींच ले; तो भी- वह ऐसा न करे.।. यदि 
चह .कहे कि, .' तू डॉड, वही या ब्रांस लेकर .नाव को. चला,'. तो 
भी वह कुछ न करें। यदि वह. कहे कि, “तू नाव में- भराने वाले 


- पानी को हाथ; पैर .बरयेन- या पात्र से उलीच डाल; तोसी वह कुछ. -. 


ने करे। वह कहे कि: नाव के .इस छेद को तेरे हाथ, पेर' आदि से के 


या बख, मिट्टी; केमलपत्र. या कुरुविद घास से बच्द कर रख? तो भी... 
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वह कुछ न करे! छेद. में सें पानी को आते देखकर या नाव को _ 
डगमसगाते देखकर नाव वाले को जा कर ऐसा.न कहे कि, “यह पानी . 
भरा रहा है? इसी प्रकार इस बात को. मन में घोटता सी न रहे। 
परन्तु व्याकुल हुए. बिना तथा चित्त को अशान्त न. करके, अपने को. . 
एकाग्र करके समाहित करें। चह नाववाला आकर उसे कहे कि 


छुत्न पकड़, यह शस्त्र पकड़; इस लड़के लड़की को दूध या पानी पिला; 
तो वह ऐसा न करें। इस पर चिढ् कर कोई ऐला वहे कि, यह भिक्ु 


तो नाव पर बेकाम बोझ ही है इस लिये इसकों पकंड़ कर. पानी 
में डाल दो ।” यह सुनकर वह भिक् तुरन्त ही भारी कंपड़े' अलग 
करके हलके कपड़े शरीर और सुँह से लपेट ले; और यदि थे कूर सनुप्य 
उसका हाथ पकड़कर पानी सें डालने आर्चे तो वह उनको कहे कि, 
'आयुप्यसमान गहस्थ |! हाथ पकड कर मुझे फेकने की, जरूरत नहीं में 
तो खुद ही उत्तर जाता हूं । इतने 'परसी थे उसको फेंक दें तो भी. 
वह अपने चित्त को शान्त रखे, उनकां सासना न करे परन्तु व्याकुल 
हुए बिना सावधानी से” उस पानी को तेरकर पार कर जांवे | 
( १२०-३२१ ) । न्‍ क्‍ 
मिक्त पानी में तेरते समय हाथ-पेर आदि न उदाले, गोते 
न खाबे, क्योंकि, ऐसा करने से पानी नाक-कान सें जाकर यों ही. 
नष्ट होता है। भिकछ पानी में तेरते थक जाय ते वह अपने सब या. 
कुछ कपड़े अलग करदे, उनसे बंधा न रहे । किनारे पर . पहुँचने पर 
शरीर को पूछे, रगड़े या तपावे नहीं; पर पानी के अपने आप सूखने 
पर उसको पोंछ कर आगे चल्लेः। ः 
सभिज्षु और भिक्ुणी के आचार की यही :सम्पूणता है कि संब विषयों ' 


सें सदा राग. द्वेप रहित होकर अपने कल्याण में तत्पर रह कर सावधानी 
से प्रचत्ति करे। 








_ चौथा अध्ययन 
भाषा 


छ्ञक 6 


भाषा के निम्न प्रयोग अनाचार रूप है, इनका सत्पुरुषों ने आचरण 

नहीं किया। सिक्तु सी इल को समझ कर आचरण न करे। वे है- 

क्रोध, मान, साथा, लोभ से बोलना, जान बुक कर कठोर बोलना 

* अनजाने कठोर बोलना आदि। विवेकी इन सब दोपमय भाषा के 
प्रयोगों का त्याग करे। 


दे भिन्तु (जाने बिना या निश्चय हुए बिना) निश्चय रूप से नहीं 
- बोके;. जैसे कि यही ठीक है या ग्रह ठीक नहीं है; (अमुक्क साथु को) 
आहार पानी मिलेगा ही या नहीं ही मिल्तेगा; वद उसे खा ही छेगा 
' था नहीं ही खबिगा; अम्रक थाया है ही ,.या नहीं-ही आया है; श्राता 
ही है या नहीं ,ही आता है; आबेगा ही या नहीं ही - आबेगा। भिक्तु 
“जरूरत पड़ने पर विचार करके, विश्वास. होने पर ही निश्चय रूप. से 
कहे। [१४२ ] ह 
.. एक््रचन, -द्विवचने, बहुवचत, ख्रोलिंग, पुंहपर्किंग, -नंपुसकेलिंग, 
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, . अंन्य पुरुष, 'मध्यम-अन्ध सिश्चित पुरुष 
अन्य-मध्यम . सिश्रित (पुरुष, -भूृतंकाल, वरततसानंकाल, भविष्यकाल 
प्रत्यत्ष और परोक्त; ' इन ' सोलह प्रकार में से किसी का उपयोग करते 
समय विचारपूर्वक; विश्वास होने पर॑ ही, सावधानी सें, संयमंपूर्वक . 
उपरोक्त दोष ठाल्न कर ही बोले |. १३२ ] : - का 








भिक्तु भाषा के इन चार भेदों को जाने--सत्य, असत्य, कुबे .. 
सत्य कुछ असत्य, न सत्य और न असल । [१$१२). 
इन चारों प्रकार की भाषाओं में से जो कोई । सद्दोष, कर्मबंध - 
कराने वाज्ञी, कपश, कड़ी, निःठुर, कठोर, श्रनर्थकारी, जीवों का 
छेदन-मेइन और उनको आधात परिताप करने वाली हो, उसे जान 
कर न बोले। परन्तु जो भापा सत्य, सूचम ( ऊपर से असत्य जान 
पड़ती है, पर चास्वव में सत्य होती है) न सत्य या न अखध्य शरीर. 
उपरोक्त दोपों से रहित हो, उसी को जानकर बोले । [ १३३ ) 
भिन्नु किसी को छुलाता हो श्रौर यदि वह न सुने तो डसको. 
अ्रवज्ञा से चांडाल, कुत्ता, चोर, दुराचारी, झूठा आदि सम्बोधन 
न करे, उसके माता -पिता के लिये भी ये शब्द न कहे; परन्तु 
* हे अमुक, हे आयुप्मान्‌, हे श्रावक, हे उपासक है धार्मिक, हें. 
धर्सप्रिय, ऐसे शब्द से सम्बोधन करें, खी को सम्बोधन करते समय . 
सी ऐसा ही करें। [ १३४ ] 5 
भिक्नु आकाश, गजना और बिजली को देव न कहे । इसी ' 
प्रकार देव बरसा, देव ने वर्षा बन्द की, आदि सी न कहे । और : 
वर्षा हो या न हो, सूथे उदय हो या न हो, राजा जीते या न. 
जीते, सी न कहे | आकाश के लिये कुछ कहना हो तो नभोदेव या 
ऐसा ही कुछ कहने के बदल्षे में "अंतरिक्ष ” कहे । देव बरसा: ऐसा .. 
कहने के बदल्ले यह कह्दे कि बादुज् इकट्ठे हुए, या बरसे ।-[ ३३९ | 
_भिकतु या, भिक्षुणी हीन रूप देखकर उसको चैसा ही न कहे । 
जैसे, सूजे हुए पेर वाले को 'हाथीपग्गा? न कहे, कोढ़ वाले को. 
'कोढ़ी, न कहे, आदि । संक्षेप में, जिसके कहने पर सामने वाला 
: मनुष्य नाराज हो, ऐसी भाषा ज्ञान कर न बोलें । 05% 
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:भिहठ; उत्तम रूप- देखकर उनको बेसा ही कहे । जैसे, तेजस्वी 
। संक्षेप में, जिएके कहने पर सामने वाला मनुष्य नाराज न 
ऐसी साथा जान कर बोले । 


भिन्नु कोट, किला, घर आदिको देखकर ऐसा न कहे कि यह 

> सुन्दर बनाया है या कल्याणकारी है। परन्तु जरूरत पड़ने पर 
ऐसा कहे कि, यह हिंसापूथक बांधा गया है, दोपपूर्चक बांधा गया 
है; प्रयत्नपूर्वक बाँधा गया है । अथवा दृशनीय को दर्शनीय और 

“ बैडोल को बेडोल कहे । [१३६ | 

5 इसी अकार तैयार किये हुए आहार-पानी के सम्बन्ध में समके। 
[१३७ ] 

ह लिछु किसी जवान और पुष्ट प्राणी-पशु-पक्ती को देखकर ऐसा 

की! कहे कि, यह हृष्टपुष्ट, चरबी युक्त, गोलमटोल, कारने योग्य या 

: पंकाने योग्य है परन्तु जरूरत पड़ने पर ऐसा कद्दे कि इसका शरीर भरा 
हुआ है, इसका शरीर मजबूत है, यह मांस से भरा हुआ है अ्रथवा 
'यह पूर्ण अंग चाला है। 





सिक्ठु गाय, पेल आदि को देखकर ऐसा न कहे कि यह, दोहने 
योग्य है, फिरने योग्य है, या गाडी में जोतने योग्य है पर ऐंसा कहे 
कि यह गाय दूध देने वाली है, जवान है और बैलें बढा यां छोटा है। . 


मिछ बाग, पर्वत था बनसें बंडे येड़ आदि देखकर ऐसा. ने... 
कहे कि, यह महल बनाने के काम के हैं, दरवाजे: बनाने के काम: के. 
हैं या घर, अर्गला, हल, गाड़ी आदि बनाने के काम के हैं। पर: ऐसा 
कहे कि, योग्य जाति के हैं, “ऊसेः हैं, मोदे हैं, अनेक शाखा याक्षे 
घेडोल़ या दर्ीनीय है । ह कि गम 
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इसी प्रकार वृक्षों में फल लगे देखकर ऐसा न कहे कि ये फल 
कप हें रे चढ प्ोग्यं हर ड 
पके हैं, या पक्रा कर खाने योग्य हैं या अभी खाने थोग्यं हैं, नस्म 
हैं या टुकड़े करने योग्य हैं | परन्तु उन बच्चों को देखकर ऐसा कहे 
कि, फल के भार से यह बहुत भुक गये हैं, उनसें बहुत से फल 
लगे हैं या फलों का रंग शअ्रच्छा है । 


मभिक्षु खेतों में धान्य खड़ा देखकर ऐसा न कहे कि वह पक 
गया है, या हरा है या सेकने थोग्य है या धानी .फोड़ने के योग्य 
है | पर ऐसा कहे कि, वह ऊगा हुआ है, बढ़ा हुआ है, सख्त हो 
गया है, रस भरा हैं, उसमें दाने लग गये हैं या लग रहे हैं। 
[ १३१८ ] ह 2 
भिकु अनेक प्रकार के शब्द सुन कर ऐसा न कहे कि, .यह 
अच्छा या बुरा है परन्तु उसका स्वरूप बताने के लिये सुशब्द को 
सुशब्द ओर दुःशब्द को दःशबव्द कहे । ऐसा ही रूप, गन्ध और रस 
के सम्बन्ध में भी करे। [१३६ ] ह 
भसिक्षु क्रोष, सान, साथा और लोभ का त्याग करके विचार- 
पूर्वक विश्वास करके ही बोले; जैसा सुने, वैसा ही कहे; तथा धबराये 
ब्रिना, विवेक से, समभाव पूर्वक, सावधानी से बोले । [ ३४० ] 


भिन्षु या भिक्तणी के आचार की यही सम्पूणता है कि वह 
सब विषयों में सदा रागद्वेपहित और अपने कल्याण में तत्पर रह 
कर सावधाती से प्रवृत्ति करे। 


पांचवां अध्ययन 
््् ( ७ ) अमल 





“साध्वी-), चार व्र पहिने, एक दो हाथ का, दो तीन हाथ के और 
के चार हाथ का। इतनी लम्बाई वाले न मिले तो जोडकर बना झे | 








नल 


5. भिक्ुु या भिक्षुणी चख मांगने के लिये दो कोस से दूर जाने 
गे.इच्छा न करे । [ १४२ ] 

४ जिस बस्र को ग्रृहस्थ ने एक या अनेक सहधर्मी भिन्न था 
पत्ुणी के लिये या खास संख्या के श्रमणबाह्मण आदि के लिये 
सा करके तेयार किया हो, खरीदा हो ( खण्ड २ रे के अ० १ 

के सूत्र ६-८, पृष्ठ ७६ सें पिंडेपणा के ज्शिषण के अनुलार ) 
पं चस्ध को सदोप जानकरे न ले।._ का 

और जिस वस्ध को खास संख्या के श्रमणवाह्मण के लिये नहीं. . 

₹ चाहे मिस के लिये ऊपर लिखे अलुसार. तैयार. कराया-हो “ और". 
सको पदिले किसी ने अपना समझे कर कीम में ने; लिया. हो तो. 
छु डसकों सदोप जानकर न लि; पर यदि उसको:दूंसरों ने अपना: ४ 
मेक कर पहिले  कास “में लिया” हो उसको निर्शप समर... 


ले। विश्श]| | ; | 
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इसी प्रकार जो बस्र ग्रृहस्थने भिछु के लिये खरीदा हो, घोया 
हो, रंगा हो, सुगंधी पदार्थ और उकाक्षे सें ससलकर साफ किया. हो, . 
धूप से सुवासित किया हो तो उसको जब तक दूसरों ने अ्रपना समर 
कर काम में न लिया हो तत्र तक वह न ले। परन्तु दूसरों ने अ्रपत्ता 
“समझ कर उसकों काम में लिया हो तो वह ले ले) [१४४ | 


भिछु बहुत मूल्य के या दर्शनीय घस्त मिले तो सी न ले। [१४५] 


उपरोक्त दोष ठाल कर, भिछु नीचे के चार नियमों में से किसी - 
एक नियम के अनुसार बस मांगे--- 


,३ ऊनी, सूती आदि में से किसी एक तरह का निश्चित करके - 
उसी को खुद मांगे या कोई दे तो ले छे। 
२ अ्पन्नी जरूरत का वस्त्र गृहस्थ के यहां देखकर मांगे-या दे | 
तो लेले। 


हे गहस्थ जिस वस्त्र को भीतर या ऊपर पहिनकर काम सें ले 
चुका हो, उसी को मांगे या दे तो ले के | 


४ फैक देने योग्य, जिसको कोई भिखारी या याचक छेना न 
चाहे ऐसा ही बस्तर मांगे या दे तो ले 


इन चारों सें से एक नियम के अनुसार चलमसे वाला ऐसा,कमभी.. 
न ससके कि भेंने ही सच्चा नियम लिया है और दूसरे सब ने भूठा.. 
(आगे खण्ड २ रे के श्र, १ ले के सूत्र ६३, पुष्ट म३ के शनुसार)। : 
इन नियमों के अनुसार चख्र मांगते ससय सिक्तु को गृहर्थ 
यदि ऐसा कहे कि, 'तुस महिने के बाद यथा दस, पांच ' दिन बाद: 
या कल या परसों आशो, सें तुमको वस्त्र दूँगा! तो मिछ. उसे कहे - 
हे आशुष्मान्‌ ! सुझे यह स्त्रीकार नहीं है। इस ऊफ़िये तु - 


[हि है: 5 अकी: 












भवा वह ग्ृहस्थ श्रपने घर के मनुष्य से ऐसा कहे कि, 'असुक 
चंश्र लाओ,- हम उसको सुगन्धी पदार्थ या उकाल्ले से घिस कर साफ़ 





#करेकेंया सुंगन्धित करके भिछ्ठ को दें, या ठंडे श्रथवा गरम पानी से 
5 धोकर दें; या. उसमें के कंद, शाक्र भाजी आ्रादि निकाल कर दें; तो 
|“मिछ तुरंत ही उसे कह दे कि, 'हे आयुष्मान्‌, तुम्हं देना ही हो तो ऐसा 
किये विना ही दो।” इतने पर भी-ग्रृहस्थ उसे वसा करके ही देने 

क्गे तो वह उसे सदोष जानकर न क्षे। 
४7. गहस्थ भिक्तु को कोई वस्त्र देने क्षगो तो भिक्तु उसे. 
«कि है श्रायुप्मान्‌ , में एक बार तुर्हारे वस्र को चारों तरफ से 
“देख लें;' बिना देखे भाले वस्र को छेने में अनेक दोप हैं। कारण 
“यह कि इस बख्र में, साभव है, कोई कुंडल, हार श्रादि आभूषण 
“था बीज, धान्य श्रादि कोई सचित्त वस्तु बंधी हो। इस छिये पहिले 

'ही से देख कर वख ले । [१४६] 

जो वस्त्र जीवजन्तु से युक्त जान॑ पड़े, भिन्षु उसे न. हे ।.यदि 

चख जीवजन्तु से रहित हो पर पूरा में हो, जी हो, थोड़े समय के 

लिये दिया' हों, पहिनने यों, न हो और किसी तरह चाहने , योग्य .. 
न हो तो भी उसको” न ले । परन्तु जो बर्ख जीवजग्तु से रहित, 
पूरा, मजबूत, हमेशा के लिये दे दिया हुआ, पंदिनने याय हो, उसे”. 
निर्शेव जानकर ले खेत 7 हे खा 
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भिक्षु, ऐसा समझकर कि वख्र नया नहीं है, दुर्गन्ध से भरा 
हुआ है; उसको सुगनन्‍्धी पदाथ्े, उकाले या ठंडे या गरम पानी से 
धथोवे या साफ़ न करे। [५४७ | । 





भिछ्ठ को वस्य को धूप में सुखाने की जरूरत पड़े तो वह उमको 
गीली या जीवजस्तु वाली जमीन पर ने डाले। इसी प्रकार 'डनको. 
जमीन से ऊपर को वस्तुग्नों पप जो इधर-उधर हिलती हों, पर भी. 
न डाले और कोट, भीत, शिला, ढेले, खम्से, खाट, .संजिक्त या छुतत 
आदि जमीन से ऊपर भी या हिलने वाली जगह पर भी न डाले। 
परन्तु वस्य को पएकान्‍्त में ले जाकर वहा जली हुईं जमीन आदि 
बिना जीवबजन्तु के स्थान पर देख भालकर साफ करके डाल्ले। [१४८ ] 


मिक्तु, ऐसे ही बस्तर मांगे जिनको वह स्वीकार कर सकता हो 
और जैसे मिले चैसे ही पहिने। उनको घोचे या रंगे नहीं; और धघोये 
हुये या रंगे हुए बख न पहिने; दूसरे गांव जाते हुए -उनको.- कोई 
छीन छखेगा, इस डर से न छियावे, और ऐसे ही बख्र धारण करे जिनको 
छीनने का सन किप्तीका न हो। यह वख्त॒ धारी भिन्न का सम्पूर्ण 
आचार हैं। 


गृहस्थ के घर जाते समय अपने दख साथ सें छ्लेकर ही जांचे- 
आये । ऐसा ही शौच या स्वाध्याय करने जाते समय करे। परसच्तु वर्षा 
आदि के समय वखस्र साथ सें छेकर न जावे-आवचे। [ १४६ ] 


कोई भिछु दूसरे गांव जाते समय, कुछ समय के लिये- किसी 
भिक्ठु से मांग कर वख्र ले आये और फिर वापिस आने पर उस 
चख्र को उसके मालिक को देने लगे तो वह उसको चापिस न छे 
या छेकर दूसरे को मन दे दे, था क्रिसी का सांग. कर न दे 
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ः “गरां उसका बदला न करे था. दूसरे को जा कर ऐसा न- कहे कि 
आयुप्मान्‌ , क्या- तुके यह चख्र चाहिये?” और, यदि वह सजबूत 

हो तो उसे फाइ न फ़ैके परन्तु काम में लिये हुए उस चंखःको 
मांगकर ले. जाने यां्ते ' को ही. दे दे-खुद काम में न ले । भिक्षुश्रों-. 
का ऐसा: श्राचार सुन कर कोई. भिज्नु ऐसा विचार करे. कि, में थोड़े 

समय के लिये चस्य मांग ले और फिर दूसरे गांव से लौटने पर 

: उसे वापिस दूंगा तो वह नहीं लेगा दो वह मेरा ही हो ज्ञायगा-- 
: इससे उसको दोप लगता है। इसलिये वह ऐसा न करे । [ १५५ ] 








ञ मिंचु बर्णयुक्त वखको “विवर्ण न करे और विवर्ण को चशणयुक्त 
: “न करे; दूसरा-प्राप्त करने की इच्छा से अपना चख दूसरोंकी न दे दे, 
.. फिर लोटने के लिये दूसरे से बखे न ज्े; उसका बदुल्ा म करे, अपना 
. उख्र देने की इच्छा से दूसरों से ऐसा न कहे कि तुमको यह बख्च 
-चांहिये १? दूसरों को अंच्छा न॑ कंगतां हो तो मजंदूत कपडे फाड न 
- के साभ से कोई लुटेरा मिंल जाय तो उंससे अपने देखने बचाने के. 
हे 5 रे उन्साश पर. न चला जावे, अमुक- सार्थ पर लुटेरे बसते हैं... । 
5 पल 3 अप सामने आकर वे मांगे तो . 
' पृष्ठ. ८ के अ्रजुस | 2 कल 
सम २ करं। [१६३१.-] ह जा 
ई “ । हिल क्री. यही प़ग्पूष्ता है *-:४..भाषा ड ४ है 8 
8 के-अलुंसार | 5. 2 


. क 


बा 


रे (३ (६ ४ है हि ४ 
 , $%४७५,७,+६ ०४०१४०४६९५५५- हि है ४५ 8 





छठा अध्यपत्त्‌ 
न 
पात्र 


2955 ६: 


भिक्ठु या भिछुणी को पान्न की जरूरत पड़े तो वह तूंबी, . 
लकड़ी, मिद्दी, या इसी प्रकार का कोई पात्र मांगे । यदि कोई मि 
बलवान, निरोगी श्रौर सज़बृत हो तो एक ही पात्र रखे, दो नहीं। 
पात्र मांगने के लिये वह दो कोस से दूर जाने की इच्छा 
न करे। है 


जिस पात्र को गहसर्थने एक या अनेक सहर्भी भिक्ु या. 
भिक्षुणी के लिये जीवों की द्विला करके तैयार किया हो... ...(बख्र . 
अध्ययन के सूत्र १४३, प्ष्ट १०९ के अनुसार) तो उसे सदाप समक. 
कर न ले। 

भिक्ु, बहुमूल्य और दशनीय पात्र मिलने पर भी न 

उपरोक्त दोष टालकर, भिद्छु नीचे के चार नियमों में 
नियस के अनुसार पात्र मांगे-- 


ल्ले न 
से एक 


4. तूंबी, लकड़ी, मिद्टी आदि के पात्र सें, से एक तरहां का ' 
निश्चय करके, उसी का पात्र मांगे या कोई दे तो ले ले । - 
द्वेग्व 


ईं देते हे 
२. अपनी जरूरत का पात्र ग्रृहस्थ के यहां देख कर म्गंगे:या 
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फेंक देने योग्य जिसको, कोई भिखारी याचक लेना न चाहे 
ऐसा ही पान्न भागे या कोह. दे तो ले के । 





इनमें से कोई एक -नियम छेने वाला दूसरे की अवहेलना न. 
. करें ( भित्ता अध्ययन के सूत्र ६३, प्रष्ट म३े के अनुसार ) | 


. इन नियर्सों के झजुसार पात्र मांगने जाने वाल्ते भिक्त को गहस्थ 
देने का चचन-म्यान दे अथवा “पांत्र तेल, घी आदि लगाकर या 
सुगन्धित पदार्थ; ठंडे या गरम पानी से साफ करके दे तो (बस 
. श्रध्ययंन के सूत्र १४६, प्ृष्ट १०६ के अनुसार ) उसको संदोष जान 
|. कर न ले। 

यदि गहस्थ भिन्त॒कों कहे कि,.'तुम थोड़ी देर ठहरो, हम भोजन 
तैयार करके पात्र सें आहार भर कर तुमको देंगे; भिकछु को खाली' 
पात्र: देना योग्य नहीं है । इस पर भिक्त पहिले ही मना 
कर दे और इतने पर भी गहस्थ चेसा करके ही देने लगे तो वह 
'नल्ते। 
गृहस्थ से पात्र लेने के पहिले भिद्चु उसे देख भात्न ले; 
' सम्भव है, उससे जीव जन्तु, वनस्पति आदि हो। 


(आगे, चख अध्ययन के सूत्र १४७-१४८, एट्ट १०७-१०८ के 
अनुसार सिर्फ सुखाने की जगह पात्र यदि तेल, घी आदि से भरा 


हो तो निर्जाबव जसीन देख कर वहां उसे सावधानी से साफु कर. हे 


ले, ऐसा समझे ।) [१५२] 


गरहस्थ के घर भित्ता लेने जाते समय पात्र को पहिछ्ले देख 
साल कर साफ कर थे जिससे उसमें जीवजन्तु या घूल न रहे । [१६३] 


के 
डे 





हे ब्ननिनाओणधिन रत कशानटगए जज का । 
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गहस्थ भिक्तु को ठंडा पानी लाकर देने लगे तो वह उसे संदोप 
जान कर न के पर यदि अ्रचानक श्रनजान में श्रा जाय तो - उसको 
फिर ( गृहस्थ के बर्तन के ) पानी में डाल दें; (बदि:न डालने दे 
तो कुए श्दि के पानी में डाल दें) या गीली जमीन पर डाल दे। 
ऐसा न हो सके तो पानी सहित उस पात्र को ही छोड़ दे। 
भिछु अपने गील्ले पात्र को पोंछे या तपावे नहीं।.... 
भिन्ु गहस्थ के घर भिक्ता लेगे जाते समय पात्र साथ में ले 
जावे......आदि वख्र अ्रध्ययन के सूत्र १६०-१९१, एष्ट $०८घ- . 
३०६ के अजुसार । * । 
भिन्नु या भिक्षुणी के आराचार की यही सम्पूर्शता है...... आदि ह 
भाषा श्रध्ययन के अन्त-पुष्ठ १०४ के अनुसार। + 





ः सातवां अध्ययत्त 
जा: रा 
अवग्नहऋ 


. इ:परक दर्एम ६7 


: «अब्रज्या लेकर, में बिना. घर-बार का, धन-धास्य -पुँत्र ओदि रे 
. रहित, और दूसरों का दिया हुआ , खाने वाला श्रमण ;होजँँगा-और .. 
पापकर्म कश्नी नहीं करूँगा ।: हे भगवन्‌। दूसरों के दिये बिना किसी .. 
. वस्तु को लेने का ( रखनेका) प्रत्योस्यान (त्याग का. नियम ) 
(८ करता हूँ 7... तो, ता ५ 
ऐसा नियम. लेने .के बाद सिन्तु,' गांव, नगर या राजधांती में 
जने पर दूसरों के दिये बिना. : कोई. वस्तु: अहंण न .करे; दूसरों *. 
से न करावे और कोई करता हो तो अनुमति न अपने साथ . .' 
प्रत्रज्या लेने वाले भिन्तुओं के पात्र; दंड आदि कोई भी वस्तु, उनकी - _ 


: अज्लुम॑तिं लिये बिना और देखभाल किये. बिना, सोक़ किये. बिना, ... :.. 


ने ले।[ १९६ ] 


. भिन्तें, - सराय आदि- स्थान देख करें, वह स्थान श्रपने योग्य है. का 


. या नहीं यह सोच कर. फिर उसके मात्चिक या व्यवस्थापक से वह 


टेहरने की ( शस्या श्रध्यवन के सूत्र ८६-३० के अनुसार )'.. ४० 


शनुमति ले । 


मी 00 0 न से 


अवग्रह का अ्रथ' अपनी . चस्तु---परिग्रेह!. और :“निवास- 


मा आम आय पर 


5 सथाना दोनों होते हैं; इस- अध्ययन में दोनों के. सम्बन्ध के नियमों - .... 


की चर्चा है । 









कस हक सन पी सम शा की पी नस कक न पी की या की न न न मा कर मी क ३६८५८, जन 
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स्थान सिलने के बाद, उस मकान में दूसरे श्रमण ब्राह्मण . 
आदि पढहिले से ठहरे हों,, उनके पात्र आदि वस्तुएँ इधर-उधर न. 
करे; वे ऊंधते हों तो न जगावे। संक्षेप में,, उनको दुःखकारक या... 
प्रतिकूल हो, ऐसा न करें। [१९३] | 

वहां अपने समान धर्सी या सहभसोजी सदाचारी साधु झावें तो 
डनको श्रपना लाया हुआ शआहारपानी; पाट-पाटला ब्रिछाने की वस्तुएँ, 
आदि देने के लिये कहें; पर दूसरों के लाये हुए आहार-पानी आदि 
के लिये बहुत श्रागह न करे। [१९६-१२७] ह ह 


वहां ग्रहस्थ या उनके पुत्र आदि के पास से सूई, उस्तरा, 
कान-सल्ी या नेरनी आदि बस्तुएँ वापिस लौटाने का चचन देकर 
अपने लिये ही मांग लाया हो तो उनको दूसरों को न दे; पर 
अपना काम पूरा होते ही उसे गहस्थ के पास ले जावे, और अपने 
खुल्ले हाथ सें या जमीन पर रख कर, “यह है, यह है,” ऐसा कहे 
खुद उसके हाथ में न दे। [ १३७ ] 


किसी श्रमराई सें ठहरा हो और ग्राम खाने की इच्छा हो 
जाय तो जीवजन्तु वाले आम, और जिसको काटकर, टुकड़े करके 
निर्जीव न किया हो, न ले। जो आस जीवजन्तु से रहित, चीरकर 
टुकड़े कर निर्जीव किया हुआ हो, उसको ले । 

गन्ने के खेत या लहसन के खेत में ठहुरा हो तो भी ऐसा, 
ही करे | [१६० ] 

भिन्ु उपरोक्त दोष टाल कर नीचे के 'सात नियमों में से. 
एक नियम के झनुसार स्थान को प्राप्त करें । 


१. सराय आदि स्थान देखकर वह स्थान अपने ोग्य है या 





है ४२ -+& * 836 कि 2 2 पक 200 
का ही 
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/. नहीं, यह सोच कर, उसके 'साल्षिकं से - पहिक्ते बताये अतनुसार श्रतु 
ह सति लेकर उसे प्राप्त करें | | जा कर 5 आप कट 
.: . : : मैं दूसरे मिछुओं के लिये स्थान मांगूंगा और दूसरे मिइओं . 
के मांगे. हुए स्थान में ठरूगां |... -' का कह, है ह 
." है, में दूसरे भिचुओं के लिये स्थान “मांगूंगा परन्तु «दूसरों के 
'“ मांगे हुए स्थात में नहीं ठहरूंगा। 55. 7." आल कल 
ह मच में दूसरों के लिये स्थान -नहीं -मांगूंगा परन्तु दूसरें के भांगे 
“ हुए स्थान में ठहंरूया। अल 22223 2 न क क 
«7. ६. मैं अपने अकेद्े के लिये स्थान सोंगूंगा; दूसरे दो, तीन, चार कर, 
' पांच के किये नहीं। . ... ४ जे अर आओ हे 
ह ६. जिसके मकान में, मैं. स्थान प्राप्त करूँगा, उससे ही घास है 
_ भादि (शब्या भ्रेध्ययत: के अनुसार) की शब्या-मांग ढूंगा, नहीं तो : ४ ० 
बकडू: या पाक्षकी, लगा कर ब्रदा-बैढा रात निकाल्न क्षंगा.] कब 
“ . “७, जिसके मकान से ठहरूँंगा, उसके वह पत्थर या क्षकड़ी की... 
_ - पदरी, जैसी भी. मिल जाय, उसी पर सी रहूंगा, नहीं तो ऊकड़े -. ' 
. या पालकी. छांगा करे बैठा-बैठा-रात निर्वोल्र दूँगा । हर 
. _ “रन सातों में से एक नियम ज्लेने वाला दूसरे की अवहेलना .. ४ ४. 
| | ये करें... .आदि पिता अ्रध्ययन के धन्त पृष्ठ ८३-के अनुसार । [ पद ] 2 90: 
; मिंछु: या भिन्षृणी के - आचार की. यही *सापूंशता ध 
. आपा अध्ययत्त के अच्त-पृष्ट १०४ के अलुसार [१६२] 
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अं अध्ययन. 
गाने 
खंडा रहे का; स्थान 


कक अिनन्‍ननथलयनलनिणगा। 





मिन्नु या भिछ्ुणी को खड़ा रहने के लिये स्थान की जरूरत 
पड़े तो वह गांव, नगर या राजधानी में जावे। वह स्थान जीवेजन्तु 
वाल्या: हो तो डसको सदोपष जानकर मिलने पर भी न ले... ...शर्या 
अध्ययन के सूत्र ६४ और ६९-पृष्ट-य५ ८४ के कन्दमूल के वाक्य तक 
के अनुसार । ; 


भिक्ठु इन सब दोपों को त्याग कर, नीखे के चोर नियमों में 
से एक के अनुसार खड़ा रहने का निश्चय करे--- पु 


५. थ्रचित्त स्थान पर खड़ा रहने, ग्रचित्त वस्तु का अ्रवलग्बन 
छोेने, हाथ-पेर फ़्रेलाने-सिकोइने और कुछ फिरने का नियम के। 


किक 


२. फिरने को छोड़ कर, बाकी सब उपर लिखे श्रनुसार , ही 
नियम ले । 


'अवल्यंबन किसी का छेने को छोड़कर, बाकी सब -ऊपर 
लिखे: अनुसार ही . नियम ले। 


४. अ्चित्त स्थान पर खड़ा रहने, अवलग्बन किसी का न लेने 
हाथ पर न फेल्ाने-सिकोड़ने, न फिने का 'और शरीर, वाल 


४८७४५७०५०८४८७ 
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* आठ से चौदह तक के अध्ययन दूसरी चूड़ा हैं। 
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खडा रहने का-संथान -. 


च्ल्क्‍िल>फण अत भल 
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- दाढ़ी, रोम और नाखून का. भाग त्याग कर (परिमित कोल तक) . 
बिना . हिले-चले - खडा रहने: का नियस ,ले ॥ अप पा मर 
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' . इने चारों में से एक तियमे लेने. वाला: दूसरे की.- अवेहेलनों  . : 


' न करे......श्रादि भित्ता अ्रध्यय्नन के अन्तृ-पष्ट. ८४३-के अनुसार । 


मिक्ठ या भिक्षणी के आचार की यहीं सम्पूणता है,.. ...आदि. ० 


हे जा है . सा 

द नौबों अध्ययन हा 
जद 

निशाथका-खाध्याय का स्थान 


(27१0.3/७ ०७/७७/७५७७ ५ स्ा 
भिछ्तु. या मिक्तुणी को स्वाध्याय, करने के लिये स्थान की .जंरू-: 


भाषा श्रध्ययन के -अन्त-पुं् ३०४ -के- अनुसार | [३६ ] 


रत पड़े तो गांव, नगर: था राजधानी में जाये ओर जीवजन्तु से... ; | ०, 5 ५ 
रहित स्थान. को: ही स्वीकार करे »/»»भादि शर्या अध्ययन -के सूंच.... ह ; ५ * | 
- ६४ और ६९, पृष् ८5४४-८९ के कन्द्रभल के वाक्य तक, के अ्रदुसार स्‍ न हे 
- चहा दो; तीन, चचारःया पाँच भिज्ु : स्वाध्याय: के. लिये जावे 4 ४ ४ 
तो: वे- सब आपस. में : एक पूसर के. शरीर को. आलिगन. . न. करें स, | 


जान ने करें, या.दांत-मख न लगायें। 
5. भिज्षु या भिछुणी के:आचार की यही. सम्पूर्णता है-आ 
। 2 अध्ययन के अन्त-पष्ट १०४ के अनुसार। [ १६४ ] 





बा 


दसवा अध्ययन 
व 85 
मलमूत्र का स्थान 
मिन्नु या भिछुणी को मलभत्र की शंका हो और उसके पास 
सरावज्ञा न हो तो अपने सहर्धर्मी से भांग छे; उसमें मल-मुत्र 
करके निर्जीव स्थान पर डाल्ल दे। 


जो स्थान गहस्थ ने एक या अनेक सहधर्सी भिक्ठु या भिछ्ुणी 

के लिये तेयार किया हो......( वख अ्रध्ययन के सूत्र १४३ पुष्ट ०९ - 
के अगुसार ) तो सदोष जान कर उसमें मल्न-मृत्र न करे। 

जिस स्थान को ग्रहस्थ ने भित्ठु के लिये चैयार क्रिया या 

कराया हो, बराबर कराया हो, खुवासित कराया हो, वहा वह मछ- 

मत्र न करे। ह 

ह जिस स्थान में से ग़हस्थ या उसके पुत्र आदि बंद, मूल, - 

चनस्पति भ्रादि को इधर-डचर हटाते हों, उसमें फिक्षु मूलमूत्र व ' 

करे । ही 

भिछ उसे स्थानों पर सत्य-मुत्र न करे। रा 

भिछु जीवजन्तु चाली, गीली, धूल वाली, कच्ची मिट्टी वाली 

जमीन पर मल्षमृत्र न करे और सजीव शिला, ढेले, कीड़े घाली 

लकड़ी पर या. ऐसे ही सजीच स्थान में सलमत्र न करें॥ [१६६]... 


जिस स्थान पर गृहस्थ आदि ने कंदमूल, चनस्पति आदि डाले 
हों, डालते हों या ड'लनेवाल्ते हों, वहा सिन्ष सक्षमन्न का प्याग न. 


परे । 





भमलमतन्र- का स्थान 


े पे 
अन्ड हे २६ *९ ३७८४३ ०१४ ४ फटी ७४० 
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लिंस स्थान पर गहस्थ आदिने मूंग, उड़द, तित्ली, कुंलथी, जी... . 7... 


थ्रादि भ्ोये हीं, वहा सिद्ठु मल-संत्र का त्यार न करें। 


जहँ।: मनुष्यों के. लिये भोजन, बनंता- हो, या मेंस, पाड़े . घोड़े कह 
- कंबूतर श्रांदि-पश्चपक्ञी रखे जाते हों. बहाँ। भिक्. मंलमृत्र का. ध्यांग न... 


. करें|. 


: को 'गीदड़ों से नुचवाते हों, पेड-या पर्वत से गिरकर मरते हों, विष .' 
- खाते हों, अ्रप्मिप्रयेश करते - हों, वहाँ सभिक्तु मलमत्र .का व्योग ने करे । 
भि्ठ आराम, - उद्यान, वन, “उपचंन,: देव॑मभंदिर, . सभारह या 

:प्याऊ झ्रादि . स्थानों पर -मजमत्र का. त्याग नः करे.। ० 


जिस: स्थान पर मनुष्य किसी इच्छा से फासी ,छेते हों खुद - 





मिंतु किछ्ते के बुआ, किज्ञे या ' नगर के “ मार्ग, दरवाजे - और का 


ह गोपुर आदि स्थानों पर मल्षमंत्र का: त्याग न करे | 


 वांग मे कर.। 


 तीर्थ- नदीं किनारे. के स्थान, तालांब के पंविन्न . स्थान, .पानी-नाली, 
“मिट्टी की नह खान, नया गोचर, खान या शांक पत्र, - फूल, फल 
आदि के स्थान में भिच्ु -मलमन्र का. त्याग न करे. [.१६६-] 


भिछठ श्रंपना था दूसरे. का: पांत्र . लेकर, खुले , बाड़े -में _ या. ; 


जहा तीन या चार रास्ते मिलते हों,- बह भिद्ठु -सलसुत्र. का: हु ५ ३ 


निवडा, . चुने: की भही, श्मशांन स्तूप, देवमंदिर, नदी -पर के . का । 


' 'स्थानक में. एकान्त जगह पर, को देख, न सके और “ जीवजन्त. से 2 ४ 


.. रेहित स्थान पर जाये चहां 
. -ओडे में या. जली 
. प्र एकान्त में कोई 
आआब  [ब68] 
ह मि्ु था -सि्ुणी के आचार 
भाषा अध्ययन के अऋते_ 


है 


हे देखें नहीं, वहां उसको- - सावधानी, से - डाल 


६६३०४, के अनुसार | 


! सलमृत्र करके, उस पात्र को लेकर: खुले ५ ह जम 
हैई ज़मीन' पर .या' ऐसी. ही कोई “निर्जीय जगह. 7 ६.०7: 








की : यंही सप्पूर्शता : है, .... आदि रा जे 





दसवों अध्ययन 
>> 
मलमूत्न का स्थान 
भिक्तु या सिछ्ुशी को मज़मत्र की शंका हो और उसके पास 
सरावज्ञा न हो तो श्रपने सहधर्मी से भांग छे; उसमें मज़-समृत्र . - 
करके निर्जीव स्थान पर डाल दे। 


जो स्थान गहस्थ ने एक या अनेक समरधर्सी भिछु था भिछेणी 
के किये तेयार क्रिया हो......( बस्र श्रध्ययन के सूत्र १४३ पृष्ठ ३०९ 
के अनुसार ) तो सदोष जान कर उसमें मल्न-मृत्र न करे। . - 
जिस स्थान को गहस्थ ने भिक्तु के लिये तैयार क्रिया या 
कराया दो, बराबर कराया हो, सुवासित कराया हो, वहाँ वह मले- .. 
मंत्र न करे। कं की 2 
ह जिस स्थान में से गृहरथ या उसके पुत्र श्रादि कंद, झूल, 
वनरपति आदि को इधर-डथर हटते हों, उसमें शिक्ठ मत्ामृत्ने न. 
करे । ह हे 
भिछ्तु ऊंचे स्थानों पर मत्य-सृत्र न करें। 
भिकछु जीवजन्तु चाली, भीक्षी, धूज्न वाली, कच्ची मिद्दी वाली . 
जमीन पर मतमृत्र न करें और सजीव शिक्षा, द्ेष्ते, कीड़े पाली ' 
लकडी पर या ऐसे ही सजीव स्थान में मज्षमत्र न-करे। [१६६] 
जिस स्थान पर गृहस्थ आदि ने कंदेमूल, , वनस्पति आदि डाले . ह 
लते हों या डालनेवाल्ते हों, वहाँ सिन्ठु मक्मृत्र का व्याग न 


छा || 
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सलमत्र का स्थान ,. [११६ 
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जिस स्थान- पर गृहस्थ आदिने संग, उड़द, तिल्ली, कुलथी. जौ 
आदि बोये हों, पेहा भिन्तु सल-मत्र का त्याग न करें। 


जहँँ। मनुष्यों के लिये भोजन बनता हो, या मेंस, पाड़े धोड़े, 


कंवूतर भ्रादि पशुपक्षी रखे जाते हों वहाँ भिकछु सलमत्र का त्याग न 
करे । 


जिस स्थान पर मनुष्य किसी इच्छा से फासी लेते हों खुद 


क्रो गीदड़ों से नुचवाते हों, पेड या पर्वत से गिरकर मरते हों, विष 


कक >- +-“०७पचओ /ल्‍ण अजिनल, अगनिजनाव हज रानी डिक कनकयनक- न मकणननककननन-त7गएएएए कटा». 
जा ककबइ ३० मन पे भर स्‍पकपक कर रन फ नतन- सर न्‍ पर केश के डेट 75 


'खाते हों, अप्निप्रचेश करते हों, वहाँ भिन्नु मलमत्र का त्याग न करे। 
सिकु आरास, उद्यान, वन, 'उपदन, देवमेदिर, सभाराह या 
प्याऊ श्रादि स्थानों पर मज्ञमृत्र का त्याग न करे। 


भिछु किल्ले के जुआ, किज्ञे या नगर के मार्ग, दरवाज़े और 
गोपुर 'ओदि स्थानों पर मल्सत्र का त्याग न करे। 


तीन या चार रास्ते मिलते हों, वहाँ भिद्ठ सलमन्न का. 


. जाग न कर। 


निव.डा, चूने की भट्टठी, श्मशान, स्तूव, देवसंदिर, नदी पर के 


. तीर्थ नदी किनारे के स्थान, तालाब के पवित्र स्थान, पानी-नाली 
' मिट्टी की नई खान, नया गोचर, खान या शाक पत्र, फूल, फल 


आदि के स्थान सें सिक्ठु मलमन्न का त्याग न करे! [ १६६ | 
भिछु अपना या दूसरे का. पात्र लेकर, खुले बाड़े में या. 


: स्थानक में. एकान्त जगह पर, कोई देख न सके और जीवजन्तु से . 


रहित: स्थान पर जबे; वहां मलमत्र करके, उस पात्र को लेकर उुले. 


बाड़े सें या जली हुई जमीन पर यां :ऐसी ही कोई 'निर्जीव , जंगह . : द ह 
पर एकान्त में कोई: देखे नहीं, वहां . उसको, सावधानी से डाल... .... 


आये | [ १६३ ] 
मभिछ या भिक्षुणी के आचार की- यही समप्पूर्णता है, ....,आदि 


. भाषा अध्ययन के अक्त-पुष्ठ १०४ के अनुसार । 


ग्यारहवों अध्ययन 
हु 
शब्द 
फ्म्ल्एे 
भिक्ु या भिक्षेणी चारों प्रकार (१. मंढे हुए बाद्य-रूदेगं 
आदि, २. तंतु वाद्य-तार आदि से खिचे हुएु वीणा आदि, ३. ताल 


वाद्य-भांक आदि, ७ शुपिरवाद्य-फंक से बनने वाले, शंख आदि ) के 
वाद्यों के शब्द सुनने की इच्छा से कहीं न जाचें। [ १६८ ] 


भिक्ु या भिक्षुणी अनेक स्थानों पर होने वाले विविध प्रकार. 
के शब्द सुनने कहीं न जावबे। 


भिक्ु पाड़े, बेल, हाथी या कर्पिजल पढ़ी की लडाई के शब्द 


सुनकर वहां न जावे। वर कन्या के लग्नमंडप या कथा मंबप 


सें सी न जावे इसी प्रकार हाथी घोड़े आदि की. बाजीसें या जहा. 
नाचगान की धूम मची हो, वहाँ सित्ठु न जावे। [१६५९ ] 


जहाँ खींचतान मची हो, लड़ाई भगड़े हो रहे हों या दो राज्यों 
के बीच ऋगड़ा हो, यहाँ न जाये। क 


लकड़ी को सजाकर, घोड़े पर बेठाकर उसके आसपास होकर 
लोग जा रहे हों या किसी पुरुष को खझत्युदंड देने को वधस्थान पर 
क्षेजा रे हों तो वहाँ न जावे । ह 


... जहाँ अनेक गांडियां, रथ अथवा स्लेच्छु' या सीमान्त लोगों के 
झुंड हों था भेल्ते हों, चंहा सी न जाचे ! ह 
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जहां अनेक. बूंढ़े, बच्चे था जवान ख्री-घुरुष गाते, बजाते या . . 
.भाचते हों, हंसी-खेल करते हों और खा-पी कर कोई उत्सव :आदि .... 
भना रहे हों, वहां भी न जांवे। करन 3 


संक्षेप में इस लोक या. परलोक के सुने हुए यां.न सुने हुए, 


देखे हुए था न देखे हुए शब्दों में आ्रास्कत था. मोहित न॑ हो [१००] . का 


ु भिक्ु यां. भिन्षणी के आचार. की यही सम्पूर्णता है ...;;आदि... 
भाषा, अध्ययन के अ्रन्त-पृष्ठ. ३०४. के अनुसार. ह 


बारहवाँ अध्ययन 
० द८(०)- 
है 2 लक 


पहन, 


ह सित्ञु या भिक्ठुणी विविध. अकार - के रूप जैसे->गंथंकर बंनायां. /.. * : 
.. हुआ, घंडी करके बनायां - हुआ, -भर कर. बनाया हुआ जोड़ कर 3 ्ा है हे ट 


ह रा आ, , लकड़ी ..खोदकर बनाथा- हथआा लेप. करके चनायो 
रे कर बनाया- हुआ; मशि आदि: से हाथीद्धंत से, -सांलाओं से | 
__ आ पत्त आदि काटकर बनाया - हआा 
8 -“देखने: के लि 
नस हा ये कहीं न जावे। 
' ( यही से आगे, पृष्ठ. ३२० में शब्द 


ह अध्ययन: के सब वाक्य 4 रा. के 
, : वक्ष “रूप! लगांकर “समझें 2 ः सा के 





तेंरह॑वा अध्ययन 
>> ( ढं ) न 
पर क्रिया 


ख्े ह्लक्टिद्ल 


भिन्न श्पने सम्बन्ध में ग्ृहस्थों द्वारा की हुई निम्न कर्सवन्ध 
करनेवाली क्रियाओं की इच्छा न करे ओर वे करते हों तो स्वीकार 
न करें। ( उनका नियमन-प्रतिरोध न करे ) 


जसे--कोहई ग्ृहस्थ भिक्ु के पेर पोंछे; दाबे; उनके ऊपर हाथ 
फेरे; उनको रंगे; उनको तेल, घी अन्य पदाथ से मसल्ले था उन पर 
खुपड़े; पेरों को लोध, कर्क चूर्व या रंग खगावे; उनको टंडे या 
गरम पानी से धोवे; उन पर किसी वस्तु का छ्लेप करें या धूप दे; 
पैर में से कील या कांटा निकाल डाछ्ले; उनमें खे पीप, लोही आदि - 
निकाल कर श्रच्छा करे; तो वह उसकी इच्छा न करें श्रौर न 
उसको स्वीकार करे | ह 

इसी प्रकार शरीरके सम्बन्ध में और उसके घाव फोड़े, उपदेश 
भग्गदर झादि के सम्बन्ध में सी समझे । 


कोई ग्रृहस्थ भिन्नु का पसीना, भेल या आंख कान और नाखून 

का भेल साफ करे या कोई उसके “बाल, रोम श्रथवा भों, बगल 

या युद्म्रदेश के वाल लम्बे देखकर काट डाले, या छोटे करे, तो वह 
इच्छा न करे और न उसको स्वीकार करे। ु 

... कोई गृहस्थ भिछ के सिर से जू, लीख बीने; उसको , गोद 

॥ पलंग सें सुल्ञावे, उसके पेर आदि दावे-मसल्ते; हारं, अधहार, 
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श्रादि छाती तथा गले के-आभूपण और 'सुकुट, माला या सोने की - 
कंडी आदि उसको पहनावे, तो वह उसकी इच्छा- न करें. और न ह 
उसको स्वीकार करे | | * 
इसी प्रकारं, भिन्षु को बगीचे या उद्यान सें ले जाकर, उसके - 
पेर आदि दाबे-मसले,..आदिं तो . वह उसकी इच्छा न करे और न. 
उसको स्वीकार करे। [१७२] है ह 
कोई . गृहस्थ शुद्ध था अशुद्ध वचन (मंत्र) के बल से, अथवा . 
कंदमल, छाल या हरी खोद कर बीमार. भित्तु की चिकित्सा, करने पड 
 ज्ञगे तो वह उसकी इच्छा न करे और, न उसको स्वीकोर फरे। 


प्रत्येक मनुष्य अपने किये-का फल भोगता है, ऐसा- संमके। 


[१५३ | 


चादहवा अध्ययन 
“(० 


अन्यान्य क्रया 
न आ 87 ! '  सएलिएसदम 2 2 २ आय आ वा 0 
[ पर क्रिया. अध्ययन जो. क्रियाएँ गहस्थ. सित्ु को करता था हे हि | 
उन्हीं को भिछ्ु अंन्योन्य एक दूसरे को “करे तो उनके: - सम्बन्ध में... .. 
भी पर क्रिया अध्ययन के अनुसार उसकी इच्छा ने करे ओर. ने उसको न हा 
स्वीकार करे.। | [ १७४. | ् 


पन्द्रहवों अध्ययन 
भावनाएं 


फ््ध्दए्ड 


(१) . 
महाबतों की भावनाओं का जो उपदेश | 
लिये पहिले भगवान का जीवन-चरित्न 


(सगवान महावीर 
दिया है, डसको कहने 
यहाँ दिया है।) 


ने 
के 


भगवान्‌ सहावीर के जीवन-काल की पांच मुख्य घटनाओं में 
चों के समय उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र था--देवक्लीक से * ब्राह्मणी माता 
के सभ में आये तब; ब्राह्ममी साता के गे से ज्त्रियाणी भाता के 
गे में संक्मण हुआ तब; जन्म के समय; प्रव॒ज्या के समय ओर 
केवलज्ान के समय। मात्र भगवान्‌ का निर्वाण ही स्वाति नज्ञन्न में 
हुआ । | १३९ | 

भगवान्‌, इस युग-अचसर्पिणी के पहिले तीन आरे (भाग) 
बीत जाने पर और चौथे के सात्र ७४ वर्ष और: सादे नो 
मास बाकी थे तब, ओऔष्म के चौथे महिने में, आठवे पक्ष में, 
आपाद शुक्ता ६5 को, उत्तराफाल्युणी नक्षन्न में, दसवें देवलोक के 
अपने पुष्पोत्तर विमान सें अपना देव आयुष्य पूरा करके, जंबुद्दीप में 
भरत क्षेत्र के दछ्षिणार्थ में कंड्याम के चराह्मण विभाग में कोडाब्गोश्नीय 
ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी जलंघरायण गोत्र की देवानन्दा त्राह्मणी 
की कुकी से सिंह के बच्चे के समान श्रवतीर्शण हुए | 


डे 
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यह अध्ययन तीसरी चूड़ा है। 
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फिर ( शक्रेन्द्र की आज्ञा से उसकी पेदल सेना के. अधिपति 
हरिणगमेसि ) देवने ( तीथेकर, ज्ञत्रियाणी की कुक्षी से ही जन्म लेते 
हैं) ऐसा आचार है, यह मानकर, वर्पाऋतु के तीसरे मास में, पांचर्चे 
पक्ष में, श्राश्विन कृष्णा त्रयोदशी को, ८श९ दिन बीतने के बाद ८३ 
वें दिन कुंडग्राम के दक्षिण से: व्राह्यय, विभाग सें सेभगवान महावीर 
के गर्भ को लेकर, कंंड्य्रामके उत्तर में ज्षन्निय-विभाग सें, ज्ञातृवेशीय 
क्षत्रियों में काश्यपगोन्रीय लिद्धार्थ की पत्नी वसिष्ठ गोन्रवाली' त्रिशला 
ज्षत्रियाणी की कुढी में, अशुभ परसाशु निकाल कर, उनके स्थान: 
पर शुभ परसाशु डाल कर रख दिया। और जो गये त्रिशतल्ा 
क्त्रियाणी को था, उसको देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षी सें रख दिया । 

नौ मास और साढ़े सात दिन बीतने के बाद, ह ब्रिशला छत्रि- 
याणी ने औप्म के पहिल्ले महिने में; दूसरे पक्ष सें, चेन्र शुक्ता ब्रयो- 


दशी को भ्रमण भगवान्‌ महावीर को दुशलपूर्वक जन्म दिया'। उसी 
रात को देव-देवियों ने अशत, गंध, चूएं, पुष्प और रत्नों की बड़ी 
चुष्टि. को; आर भगवान का अभिषेक, तिलक रक्षाबन्धन आदि किया । , 


. जब से भगवान्‌ त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में आये, तब से 
डनका कुल धन-धान्य, सोना-चांदी, रत्न आदि से बहुत वद्धि को 
प्राप्त होने लगा। यह 'बात उनके माता-पिता के ध्यान में श्ाते ही,. 


' उन्होंने दस - दिन बीत जाने और अशुचि दर हो जाने पर, बहतसा ही ४ 


_ सोज़न तैयार कराके अपने सरो-सम्बन्धियों को निमन्त्रण दिया; उन" 
को और याचकों को खिला>पिलाकर॑ सबको सगवान्‌ महावीर 

'- गभ में आने के बाद से कुल की वद्धि होने की बात कही; कुमार 

का नास *' चसान  रखा।. | 0 आ 5 । . 
. भगवान्‌ महावीर के लिये. पांच - दाईया रखी गई, थी, दूध . | रा. 
पिलाने वाली, स्नानः कराने वाली, कपडेलते पहिनाने बाली; खेलाने 
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कक. 


वाली, और गोद में रखने बाली। इन पांचो दाइयों से घिरे हुण, 
एक गोद सें से दूसरी की गोद में जाते रहने वाले भगवान्‌, पदत 
भी गुफा में रहे हुए चपक बुक्ष के समान अपने पिताके रम्य महल 
सें वृद्धि को प्राप्त होने लगे। 


बाल्यावस्था पूरी होने पर, सर्वकलाकुशल भगवान्‌ महावीर 
अजुत्सुकता से पांच भ्रकार के उत्तम सानुपिक काम भोग भोगते 
रहने लगे। 


भगवान्‌ के नाम तीन थ्रे--माता-पिता का रखा हुथ्ा नाम, 
धध्षसान!; अपने वेराग्य आदि सहज शुणों से प्राप्त, 'श्रमण' श्र 
अनेक उपस* परिपह सहन करने के कारण देवों का रखा हुआ नाम 
'श्रमण सगवान्‌ महावीर । 


भगवान्‌ के पिता के सी तीन नाम थ्रे; सिद्धार्थ, स्लेयांस, 
ओर जसंस (यशस्वी) ? साता के सी बत्रिशला, विदेहदिल्ना 
ओर प्रियकारिणी तीम नाम थे। भगदान के काका का नास सुपाश् 
था। बड़े भाई का नास नंदिवधन और बड़ी बहिन का नाम 
सुदर्शना था। 

भगवान्‌ की पत्नी यशोदा कॉडिल्य भोत्र की थी। उनकी 
पुत्री के दो नाम थे--अनवद्या और प्रियरशीना । भगवान की दोहिती 
कीशिक गोत्र की थी, उसके भी दो नाम थरे--शेपबती और 
यशोमती । [ १७७ ] 


भगवान के माता पिता पाश्चनाथ की परुपरा के श्रमणों के 
प्रनुयायी ( उपासक ) थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक के . 
ग्रचार पालकर श्रन्त में छुःकाय जीवों की रक्षा के लिये. आहार पानी 
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का त्याग ( अपश्रिम मारणांतिक संलेंखना 9) करके देहत्यांग 'किया.। 
तब चे. अच्युतकल्प नामक बारहवें स्वर में देव: हुएं। चहा :सले-चे 
सहाविदेह कछैन्र में जाकर- अन्तिम उच्छासं के-समय सिद्ध, छुद्ध ओर 


मुक्त होकर निवारण को प्राप्त होंगे, और सब .दुःखों का अन्त' करेंगे | 
[ १७्य ] ह है 
. भगवान भहावीर ने तीस वे गृहस्थाश्रम सें-“रह कर अपने 
मात पिता का देहान्त होने पर अपनी श्रतिज्ञा (माता-पिता के दृहान्त 
होने पर प्रत्॒ज्या लेने की) पूरी करने का समय जानकरे अपना 
धन-धान्य,, सोना-चांदी रत्न आदि  याचक्ों को दान देकर, हेमन्त 
ऋतु के पहिले पक्ष में, मांगशीर्ष क्ृप्णा -दशमी को प्रव्नज्या क्षेनेको 
निश्चय क्रिया 

भगवान्‌ , सूर्योदय के समय से दूसरे दिन तक: एक करोड़ . 
और आठ लाख सोनेया (मुहर) दांन देते थे। इस .प्रकार पूरे एक 
वर्ष तक भगवान्‌ ने तीन अरब, : अठासी .करोड़ : और अस्सी ल्ाखे 
सोने की मुहरें दान में दी। यह सब धन इन्द्र की. आज्ञा से वेश्न- 
मण (कुमेर देव) और उसके देव महावीर को पूश करते थे। . 

पन्‍्द्रह कर्मभूमि में. ही :उत्पन्न होने वाल्ते तीर्थंकर को जब दीक्षा 
लेने का: समय निकट आता है, :तब पांचवें कठप ब्रह्मलोक सें. काली - 
रेखा के विमानों में “रहने बाले लोकांतिक देव उनको आकर कहते . 
हैं -“हे भगवान्‌ ! “सकल जीवों के. हित कोरक भर्सतीर्थ की. आप 
स्थापना करें. ।* इसी के अंनुसार २६ . वें वर्ष उन- देवों ने आकर - * 
भगवान्‌ से पेसी प्रार्थना की । 29. है 


चार्पिक दान “पूरा होने- पर, तीसवें वर्ष में, भगवान्‌ ने दीं 
की तैयारी की ।. उस सेमेय, सब देव-देवी-- अपनी समस्त * 
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समद्धि के साथ अपने विसानों 


बैठकर ऊुंड्य्राम के उत्तर में 
चत्रियविभाग के इशान्य में आरा: प । 


कक 

हेमनत ऋतु के पहिले महिने में, प्रथम पक्ष सें, मार्गशीर्ष 
कृष्ण दशसी को सुध्रत नामक दिन को, विजय झुह्ूर्त में, ह उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्र सें, छाया पूर्व की और पुरुषाकार क्षम्नी होने पर 
भगवान्‌ को शुद्ध जल से स्तान कराया गया और . उत्तम. सफेद 
बारीक दो बस्तर और आशूपण पहिनाये गये | बादसें- उनके लिये 
चन्द्रप्नमा सामक बढ़ी सुशोभित पाक्षकफी लाई गई; उसमें भगवात्र्‌ - 
निर्मल शुभ मनोसाथ से विराजे। उस समय उन्होंने एक ही वस्त्र 
धारण किया,था। फिर उनको 'वृमधाम से गाते बजाते गांव के बाहर 
ज्ञातृवंशी क्षत्रियों के उद्यान में ले गये। 


उद्यान में आफर, भगवान्‌ ने पूर्वाभिम्ुस बैठ कर सब आशभू- 

' 'पण उतार डाछ्ते और पांच झुद्दियों में, दाहिने हाथ से दाहिने ओर 

और बांये हाथ से बायीं ओर के सब वाल उखाड़ आल्ले। फिर ' 
सिद्धू को नमस्कार करके, ' आगे से में कोई पाप नहीं करूँगा, यह 
नियम लेकर सासायिक चारित्र का स्वीकार किया। यह. सब देव 
ओर मनुष्य चित्रव॒त्‌ स्तब्ध होकर देखते रहे । न्‍ 

भगवान्‌ को ज्ञायोपशमिक सासायिक चारित्र लेने के बाद सनः>- 
पर्यवज्ञान प्राप्त हुआ । इससे चे मनुष्यल्लोक के पंचेच्द्रिय और संझ्ी 

_ जीवों के ममोगत भावों को जानने लगे । ह 
प्रतज्या लेने के: बाद, भगवान्‌. महावीर में - मित्र, ज्ञाति 

स्वजन और सम्बन्धियों को बिदा किया और - खुद ने 

प्रह नियम लिया कि श्रब से बारह वर्ष तक सें शरीर की रक्षा या. 

लता रखे बिना, जो: कुछ परिषह और उपसग श्रार्वेंगे, उन सबको 


> १४ 
हे 
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अडग होकर सहन करूंगो और उपसंर्ग ( विन्न ) देने वाल्ले के प्रति 
संमभाव रखूगा। ऐसा नियस छेकर महावीर भगवान्‌ एक मुहूर्त दिन 
बाकी था. तब कुम्मार आम में झा पहुंचे । 


इसके बाद, भगवान्‌ शरीर की मसता छोड़कर बिहार ( एक 
स्थान पर स्थिर न रहकर विचरते रहना ), निवास स्थान, उपकरण 
. ( साधने सामसंत्री ), तप संयम, बह्यचर्य, क्ञांति, त्याग, संतोष, समिति, 
युप्ति श्रादि में स्वेत्तिम. पराक्रम ; करते हुए और निर्वाण की भाव॑ंना 
से अपनी आत्मा को भावित 'करते हुए विचरने लगे। 
वे उपकार-अपंकार, सुख-दुःख, लोक-परलोके; जीवन-रूव्यु . सांने- 
अपमान आदि सें समंभाव रखने, संसार समुद्ध पार करने का निरन्तर 
प्रयत्न करने और कर्मरूपी शज्न का समुच्छेद करने. सें तत्पर रहते थे। 
इस प्रकार विचरते हुए भगवान्‌ को, देव, मनुप्य-या. पशु-पश्ञी 
आदि ने. जो. उपसर्ग .दिये, डन-सबको उन्होंने. अपने ' मनको .निर्मल 
रखते हुए,. श्रिना व्यथित- हुए, अदीनभाव से. सहन किये; और अपने 
सन, वचन और काया को. पूरी तरह वश में रखा । 


इस प्रकार बारह. वर्ष बीतने पर, तेरहवें वर्ष सें, ओऔष्स के 

दूसरे महिने में, चौथे पंच में वेशाख शुक्ला दशमी को, सुचत “दिन 
को, विजय मुहूँत सें, उत्तरा - फासंयुनी नक्षत्र सें, छाया पूवे. की और. 
पुरुषाकार लस्बी होने पर, ज्ञाभक गांव के बाहर, ऋजुचालिका नदी 
: के. उत्तर किनारे पर,.. श्यामांक नामक - गृहेस्थ के खेत में,, वेयावत्त -- 
. ' नामक चेत्य के इंशान्य में, शालिबृक्ष के पास, भगवान्‌ योदोहास न से... 
. ऊकड़ू बैठे ध्यान .. संझ . होकर -धृपः में तप रहे थे। 
. / डस॑ संमग्र 'ऊनको अ्रहमभत्त ( छः बार. अनशन का ) निर्जल उप- 
6 बोस था ओर वे. शुद्धध्यान में थे. । उस समय उनको निर्वाणरूप, 
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पु 


हा 





सम्पूर्. (सब वस्तुओ्रों का) प्रतिपुष् ( सब वस्तुश्रों के सम्पूंध भावों का), 


अव्याहत (कहीं न रुकनेवाला), निरावरण, अनन्त और सर्वोत्तम ऐसा . 


केवल ज्ञानदशन उत्पन्न हुआ । 


अब भगवान्‌ अहत्‌ (त्रिश्रुवन की पूजा के योग्य) जिन (रागहे- 
पादिको जीतने वाले), केवली, सवज्ञ और समभावदर्शी हुए । 


भगवान्‌ को केंचल क्ञान हुआ, उस समय देव-देवियों के आने 
जाने से अंतरिक्ष में धूम मची थी। भगवान्‌ ने पहिले अपने को 
ओर फिर ल्लञोक को देखभाल कर पहिक्े देवलोगोंकों 'बर्म कह सुनाया 
ओर फिर मनुष्यों को। मसुप्यों में भगवान्‌ ने गौतस आदि श्रमण 
निर्नन्थों को भावनाओं के साथ पांच महाव्बत इस प्रकार कह॑ सुनाये:- 


पहिला महाप्रत- में समस्त जीवों की हिंसा का यावज्जीवन 
त्याग करता हूँ । स्थृत्र, सूच्म, स्थावर या न्रस किसी भी जीवकी सन, 
वचन ओर. काया से भें हिंसा न करूं, न दूसरों से कराऊँ, और करते 
हुए को अनुमति न दूँ।में इस पाप से नियृत्त होता हूँ, इसकी निदा 
करता हूँ, गह्ाँ करता हूँ, और अपने को उससे मुक्त करता हूँ । 


इस महाबत की पांच भाषनाएं ये हैं--- 


पहिली भावना-निश्रन्‍्थ किसी जीव को श्राघात - न पहुँचे, इस 
भकार सावधानीसे ( चार हाथ आगे दृष्टि रख कर ) चल्ले क्योंकि 
असावधानी से चलनेसे जीवों की हिंसा होना संसव है । 

दूसरी भावना-निश्रन्थ अपने मन की जांच करें; उसको पाप- 
युक्त, सदोप, संक्रिय, कर्सबन्धन करनेवाला और जीदों के बच, छेदन 


_ सेदव और कलह, द्वेप या परिताप युक्त न होने दे । 
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तीसरी भावना-निर्भन्थ अपनी भापा की जांच करें।. उसको 
(सन के समान ही ) पापयुक्त, सदोप, और कलह, हैप और: परिताप 
युक्त न होने दे । 





चौथी भावना-निश्रेन्थ वस्तुमात्र को बराबर देखभाल कर, साफ 
करके ले था रखे क्योंकि असावधानी से छेने-रखने में जीवों की 
हिंसा होना संभव है ।. 

पांचवीं भावना-नि््रन्‍्धथ अपने आहार-पानी को भी देखभाल 
कर काम में ले क्योंकि असावधानी से छेने में जीवजन्तु की हिंसा 
होना संभव है । | । 


निर्श्न्‍नन्थ के इतना करने पर ही, यह कह सकते हैं कि उसने 


महात्रत को बराबर स्वीकार किया, पाल्‍्नन किया, कार्यान्विच किया 
या जिनों की आज्ञा के अनुसार किया । 


'दूसरा महाब्रद-में सब प्रकार के - असत्यरूप वाणी के दोप का 
यावज़जीवन, त्याग करता हूं । क्रोध से, लोभ से, भय से था हंसी 
से, में मन, वचन और, काया से असत्य नहीं बोलू , दूसरों, से न बुलाएं; 

: और बोलते हुए .को अनुमति, व दूं । (मैं इस पाप से... ,..आदि 
पहिल्ले धत के अनुसार । ) 


इस महाच्रत्त की पाँच' भावनाएँ थे है--- 


: पहिली भावना-निग्रेश्थ “विचार कर बोले क्योंकि बिना विचारे 
वोजने . से असत्य बोलना सम्भव. है। थक । 


दस गी साधना निर्भन्थ क्रीध का त्याग . करें कयोंकि क्रोध | में पा ा हु 
8. अगत्य 5].  साभय हैं। ४ हे हर ५ 
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तीसरी भावना-निम््नेन्ध लोभ का त्याग करे क्योंकि लोभ के 
कारण अरत्य बोलना सम्भव है । द ह 

चौथी भावना-निम्नन्थ भय का त्याग करे क्योंकि भय. के कारण - 
असत्य बोलया सम्भव है । | 

पांचवीं भावना--निर्ग्रन्थ हंसी का त्याग करे. क्योंकि. हंसी के 
कारण श्रस॒त्य बोलना सम्भव है । 

इतना कर परने ही, कह सकते हैं कि उसने भहात्रत का बराबर 
पालन किया । ( आदि पहिले ब्रत के अनुसार ) हे 

: तीसरा. महाब्ृत--में सब प्रकार की चोरी. का यावज्जीवन त्याग 

करता हूँ | गांव, नगर था वन में से थोडा या अधिक, बड़ा 
या छोटा, सचित्त या श्रचित्त कुछ भी दूसरों के दिये बिना न उठा लूँ 
न दूसरों से उठवाऊँ न किसी को उठा लेने की अनुमति दूं । (शआ्ादि - 
पहिले के अनुसार ।) ह 

इस महात्रत की पांच सावनाएँ ये हैं । 

पहिली भांवना-निर्भन्थ विचार कर मित परिमाण में वस्तुएँ मांगे। 

दूसरी भावना-निर्यन्थ मांग लाया हुआ आहार-पानी आचार्य 
आदि की बता कर उनकी श्राज्ञा से ही खाचे। 

तीसरी भावना-निर्शन्‍्थ अपने निश्चित परिसाण में ही वरतुद 
मांगे। व ह 

चौथी भावना-निश्रेन्‍्धथ बारबार वस्तुओं का परिमांण निश्चित 
कर के मांगे । 


पांचवीं भावना-निर्भन्थ सहधर्मियों के सम्बन्ध में ( उनके लिये: . 


या उनके पास से ) विचार कर और मित परिमाण में ही वस्तुएं 
सास | 


अनिल अफललकमलकम- हँ 
है २६४२७०६७२००१ ४४८४ ८५४५३६० ५२ ९० ६०४६०४८ ७ *बन व ल न ट बट।. हिढन 3 ““०४2०72६ $ ६०००४०३८७ ४7ू०२०२००२३ # ५० - घट चलता टरट जा रर ९२ ९० ५०५३ ६३० २४०६१६४ १६७८६८००४ 


भावनाएँ ५७ उतर >उलल पद 


डलध+ ५२७२५ ०६०७ ६८६४०१८४०५:६/४५ ५०४५०७५ ७८५ ८४४६५ ६८०० न्‍४८६०४८०/४२४२ ४१४५ ५०७०४५६०७४४० ४४४६० ६/००४७/ ५० ५८७०७०४/४/६- ७५ ६/०४८४० टूट १ ताप 
अनिननरकमननममन नमन जय+-तल नी पनन-नन+ नमन -नन+क०स>नन-न-+क मान कक पतन नमन जन-++>घ रकम. 


इतना करने पर ही, कह सकते हैं कि उसने महांबत का 
पालन किया | 


चोथा महाव्रत-म सत्र प्रक्तार के मेंथुन का यावज्जीवन व्याग' 
करता हूं। में. देव, मनुप्य और तियच सम्बन्धी भथुनको. स्व सेवन 
न करू दूसरों से सेवन म कराऊँ और करते हुए को- अनुमत्ति न दू। 
( थ्रादि पहिले के अनुसार। ) । 

इस महात्रत की पांच भावनाएँ ये हैं--. 

पहिली भावना-निश्नेन्थ बारबार खी-सम्बन्धी बातें न करें क्योकि 

ऐसा करने से उसके चित्त की शांति भंग होकर, केवली के उपदेश 
दिये हुए घस॑ से भ्रष्ट होना सम्भव है । 
दूसरी भावना-निग्नेन्थ स्त्रियों, के मनोहर. अंगों को न देखे और 
न विचारे | 9 


तीसरी. भावना-निर्भन्थ खी के साथ, पहिले. की हुई. कामक्रीड़ा 
को याद न करे | 


चौथी भावना-निर्भन्थ परिमाण से अ्रधिक और कामोहीपक थ्राहार 
पानी सेवन न करे । 


पांचवीं, भावना-निर्भन्थ सख्री, सादा-पशु था नपुंसक के आसन 
या.शय्या को कास सें न ले.। ह 


इतने पर ही -कह सकते. हैं. कि उसने महाब्त .का बरावयर पालन 
किया । | 


पांचवां महाव्रत-भ सब प्रकार के परिश्रहद. ( आसक्ति ) का 
यावग्जीचन त्याग करता-हूं । में कम या अधिक, छोटी या बड़ी 
संचित या श्रचित कोई भी चस्तु सें पंशिश्रह चुद्धि न रखू, न दूसरों 
से रंखाऊं और न रखते हुए को अनुमति दूं । ( शझ्ादि पहिले 
अनुसार ) 2 
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इस महात्रत की पांच भावनाएँ ये हैं-- 
पहिली भावना-निश्रन्थ कान से मनोहर शब्द सुन कर, उसमें 
जआासक्ति राग या मोह न करें; इसी प्रकार क्ठु शब्द सुनकर द्वेप न 
हि". यों कप कर के नह 
करे क्योंकि ऐसा करने से उसके. चित्न की शांति भंग होना और 
केवली के उपदेश दिये हुए धर्म से अ्रष्ट होना सम्भव है । 
कान सें सुनाते शब्द रोके नहीं जा सकते 
पर उनमें जो राग द्वप है, उसे भि्तु त्याग दे । 
दूसरी भसावना-निर्श्नन्ध श्रांख से मनोहर रूप ' देख कर उसमें 
आसक्ति न करे; कुरूप को देख कर छ्वेप न करे। 
आंख से दिखता रूप रोका नहीं जा सकता 
परन्तु उनमें जो रागद्वेप है उसे भिक्ु त्याग दे । 
तीसरी भावना-निभ्रन्थ नाक से सुगन्ध सूघ कर उसमें आसक्ति 
न करे; दुर्गन्थ सूंघ कर द्वेप न करे । 
नाक सें गंध आती रोकी नहीं जा सकती 
परन्तु उसमें जो रागद्वेप है, उसे भिक्षु त्याग ढदे। 
चोथी भावना-चिगञ्रेन्थ जीभ से सुस्वादु चसतु चखने पर उसमें 
ग्रासक्ति न करे, घुरे स्वाद की वस्तु चखने पर छ्ेप न करे। 
जीम में स्वाद आता रोका नहीं जा सकता 
परन्तु उसमें जो रागद्गप है, उसे मिक्ु व्याग दे । 
पांचवी भावना-निश्रेन्‍्थ अच्छे स्पशी होने पर उससें श्रासक्ति 
न करे; बुरे स्पश होने पर द्वेष न करें ) 
स्वचा से होने वाला स्पश रोका नहीं जा सकता, 
परन्तु उससें जो रागह्वेंप है उसे भिक्षु त्याग दे | 
इतना करने पर ही, कह सकते हैं कि उसने महात्रत का 
घरावर पालन किया । 
इन पांच महात्र्तों और इनकी पदच्चीस भावनाओं से युक्त रिक्त, 
शास्त्र, आंचार और" सार के अनुसार उनको बराबर पाल कर ज्ञानियों.. 
की आज्ञा का आराधक सच्ञा भिक्षु बनता है | [१७६] 
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. सोलहवाँ अध्ययन 
विमुक्ति 
सर्दोत्तम ज्ञानी पुरुषों के इस उपदेश को सुन कर, मलुप्य को 
सोचना चाहिये कि चारों गति में जीव को अनित्य शरीर ही प्राप्त 
होता है। ऐसा सोचकर बुद्धिमान .भनुप्य घर के बन्धमत.का त्याग, करके 
दोपयुक्त प्रवृत्ति! और (उनके कारणरूप) आसक्ति का निर्भेय होकर 
त्याग करे | 
इस प्रकार घरवार की आसक्ति और अनन्त जीवों की हिंसाका 
त्याग करके, सर्वोत्तम भिक्ञाचर्या से विचरने वाले विद्वातल भिकछ. को, 
मिथ्यादृष्टि मनुष्य, संग्राम में हाथी पर क्गने वाक्ले तीरों के समान 
बुरे वचन कहते हैं, और दूसरे कष्ट देते हैं । इन बचनों और कष्टों 
को उठाते हुए, वह ज्ञानी, मन को व्यथित किये बिना सब सहन 
करे ओर चाहे ऊसी आंधी में भी अकंप रहने वाले पर्वत के 
समान अ्डग रहे । 

भिक्ठु सुख दुःख- में समभाव, रखकर ज्ञानियों की रूगति में रहे 
और अनेक प्रकार के दुःखों से दुःखखी ऐसे श्रस, स्थाचर लीबों को 
. श्रपनी किसी क्रिया से-परिताप न दे।..इस प्रकार करने चाला और 
:  घृथ्वी के समान सब' कुछ सहन: कर लेने वाला महा मुनि श्रमण 

“ कहलाता है। . जी 

ह उत्तम धर्म-पद का आचारण. करने वाला, तृप्णा रहित, ध्यान .. 
' और समाधि से युक्त और अप की  ज्वॉत्ता के समन तेजस्वी ऐसे 
हैं विद्वान्‌ सिद्ध के तप, अश्ा और यश वृद्धि को प्राप्त होते हैं.। 


+ यह अ्रध्ययन चौथी चूडा है; ४: 
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सब दिशाओं - में क्षम कर, महान, सब कर्मों. को दूर करने वाले. 


« और अन्धकार को दूर. कर प्रकाश के संमान तीनों. तरफ-ऊपर' नीचे 
. और मध्य. में अऋ्रकाशित रहने वाले महात्रतों को सबकी रक्षा करने वाक्षे . 
- अनन्त जिनने .प्रकंट किये हैं.) कि 


सब बंधे हुओ (आसक्ति से) में वह सिद्ठु अबद्े होकर विचरे, 


' स्त्रियों में आसक्ते न हो श्रौर सत्कार की अश्रपेज्ञा न रखे। इस लोक 
.. ओर परलोक की आशा त्यागने वाला वह पंडित काम, भोगों में 
' न फेंसे। . . .. 


: इस प्रकार काम भोगों से मुक्त रह. कर, विवेकपूर्वक श्राचरण .. 


करनेवाले इस धतिसान और सहनशील भिच्चु के; पहिद्ने किये- हुए... 


सब पापकर्म, श्ररिन से चांदी का मैल जैसे दूर हो नाता है, चेसे 
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ही, दूर हो जाते हैं; विवेक ज्ञान के श्रनुसार चलने ,घाला, श्राकांत्षा 
रहित और भेथुन से उपरत हुआ वद्द ब्राह्मण, जैसे सांप पुरानी 
कांचली को छोड देता है, वेसे ही दुःखशय्या से मुक्त होता है। 


अपार जलके समहरूप महासमुद्र के संमान जिस संसार को 
ज्ञानियों ने हाथों से दुस्तेर कहा है | इस संसार के स्वरूप को ज्ञानियों . 
के पास से समझ कर, हे पंडित, उसका तू त्याग कर । जो ऐसा 
करता है, वही मुनि (कर्मों .का ) अन्त करने वाला? कहा जाता है | 


इस लोक और परल्लोक दोनो सें जिसको कोई बस्घन नहीं है 
और जो पदार्थों की श्राकांक्ा से रहित निरालम्ब और अश्रप्रतिबद्ध हैं, 
वही गे सें आने जाने से मुक्त होता है; ऐसा में कहता हूँ । 


)। उाधयाधपध्र ।। 


सं कर 
सुभाषत 
अणंगांचत्त खलु अगर पुरिसे से केयण आरहर पूर३- 
की 8४2 07 ०5० ० है ३ 


संसार के मनुष्यों की काए नाओं का पार- नहीं है, वे चलनी 
में पानी भरने का प्रयत्न करते हैं। 


कामा दुरतिक्क्रमा, जोविय॑ दुष्पाडेवूहग, कामकामी खल 
अय॑ परिसे, से सोयह जूरइ तिप्पई परितप्पई | ( २४९२ ) 
काम पूर्ण होना अ्रसगभव है .ओर जीवन बढाया नहीं जा 


सकता रु कामेच्छु मनुष्य शोक किया करता है. और परिताप उठाता 
रहता 


आसे च छन्दं च विभिच धीरे (तुम चेव ते सकमाहट्‌डु. 
जेण सिया तेंग नो ।सिया । (२६८४ ) लक 


है धीरे ! तू आ्राशा और स्वच्छुन्दता को त्याग दे। इन दोनों 
कांगों के कारण ही तू सटकता रहता है। जिसे तू सुख का साधन 
समम्ता है, वही दुःख का कारण ; 


नाले ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुमंपि तेसि नाले : 
तारणाए वा सरणाए वा । जागिक्षु .दु्ख॑- पत्तेयसायय अंण॑- -. 
सिकन्त च्‌.खलु .वय : संपेह्मए- खर्ण .जाणाहि पंडिए जाव॑ - 
सोत्तपरिन्नाणेहि अपारिहायमणेहिं आयंदर्ट सम्प॑ समणुवा- 


सज्जासि-त्ति वेमि | (२६ ६८-७१ ) मा 
तेरे सगे-सम्बन्धी; विपंय-भोग. या द्वव्य-संपत्ति सेरी रक्षा नहीं... 


कर सकते, और न-ठुके बंचा ही सकते हैं और तू सी उनकी रक्षा... 
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नहीं कर सकता है और न. उनको बचा सकता है.) प्रत्येक को 


अपने सुख और दुःख खुद को ही भोगने पड़ते हैं। इस लिये, ह 
जब तक अ्रवस्था म॒त्यु के निकट नहीं है और कान श्रादि इन्द्रियों 


का बल, ओर प्रज्ञा, स्मरणशक्ति आदि ठीक है तबतक अवसर जान 
कर बुद्धिमान मनुष्य को अ्रपना कल्याण साथ लेना चाहिये । 


विमुत्ता हु ते जगा, जे जणा पारगामिणी | छोम॑ 
अलोगेण दुशुल्छमाणे लद्भे कॉमें नोमिगाहइ। (२:७४) .. 
जो मनुष्य विषयों को पार कर गये हैं, वे ही वास्तव में मुक्त 


हैं। अकाम से कास को दूर करने वाल्ले चे, प्राप्त हुए विपयों में लिप 
नहीं होते । 


सम्रय मूठ घम्म नाभजाणइ । उयाहु पार अप्प- हे 
माओ महामाहे | अछ कुसलस्स प्माणणं सन्तिमरणं संपे- 

हाए, भेउरघरम्म सपृहए (२१ ८४ ) न 
कामभोगों सें सतत मठ रहने वाला मलुष्य धर्मकों पहिचान नहीं 

सकता । वीर भगवान ने कहा है कि महासोह में बिलकुल प्रमाद न _ 


करे | शांति के स्वरूप और झूत्यु का विचार करके और शरीर को . 
नाशवान्‌ जान कर कुशल मनुष्य क्‍यों प्रमाद करे ? न्‍ 


सब्बे पाणा पियाउया, सुहसाया, : दुक्खपडिकूला, “ 
अप्पियवहा, पियजीविणो, जीविउकामा, सब्बेसि जीविये 
पिय । सएण विष्पम्ाएणं पुढों वर्य पकुच्चइ, जंसिमे पाणा . 
पच्याहेया, पडलेहाएं नो निकरणाए, एस परिन्ना पवुच्चइ .. 
 कस्तीवसन्ती । से त॑ संबुज्ञमाणे आयाणीयं, संघुह्मांय तम्हा. 
बकरम्म नेव कुछा न कारवेज्जा। (२३ ८०,९६-७) 
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संयमी अपने अन्त समय तक युद्ध में आगे रहने वाले चीर 
के समान होता है | ऐसा, मुनि ही पारगामी हो सकता है | किसी 
भी प्रकार के कष्ट से न घब्राने वाला और अनेक दुःखों के आने 
पर भी पाट के समान स्थिर रहने बाला वह सेयमी शरीर के श्रन्त 
तक काल की राह देखे पर घबरा कर पीड़े न हटे; ऐसा में कहता हूं। 
... न सका फासमवेएउं फार्सा सयमागय । रामहोौसा उ 
जे तत्थ, ते भिक्‍खू परिव्वए। (अ० १६) 

इन्द्रियों के सम्बंनंध सें आने चाले विपयको अनुभव न करना 

शकक्‍्य नहीं है, परन्तु उसमें जो रागहेप है, उसको भिक्षु त्याग दें। 
. उद्देसो पासगस्स नत्यि | कुसलछे पुण नो बडे नो 
मु्के | से ज्जं च आरभे जेच नारभ | अणारद्ध च नारमे । 
 छरण्ण छण परिन्नाय लोगपन्न व्‌ सब्बसों | (२६१०३ ) 
. जो ज्ञानी है उनके लिये कोई उपदेश नहीं है.। कुशल पुरुष कुछ 
करे या न करे, उससे वह बद्ध भी नहीं है और मुक्त सी नहीं है । तो 
भी, लोक रुचि को बराबर समझ कर और समय को पहिचास कर चह 
कुशल पुरुष पूर्व के महापुरुषों के न किये हुणु कर्मों को नहीं करता । 
जमिण अन्नमन्न-विश्गिच्छाए पडिलेहाएं .न करेंइ 
पाव कम्म कि तेत्थ, मुणी कारणं सिया समय तत्थु'वे- 
हाए अप्पाण विप्पलायए। (३३११५) ह 
एक-दूसरे की लज्जा या-सय से पाप न करने चाला. क्‍या 


मुनि है ! सच्चा सुनि तो समता को समर - कर.अपनी आत्मा को. : 
निर्मल करने वाला होता है । - ' ; 


अणगारे; उज्जुंकठे नियागंपडिवान्ने, अंगाय कु्- 
माणे वियाहिए। जांए सद्घाए निष्चन्तो, तमेवं अशुपालिया; - 


वियहित्त विसात्तिय पएंणया वीरा महावीहि। (१४१८-२०) 
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जो सरल है, मुसुछु है, और अदंसभी है, चही सच्चा अनगार 


। जिस श्रद्धा से मनुप्य गशृहत्याग करता है, इसी श्रद्धा को आशेका . « 


ग्रौर आसक्ति को त्याग कर, संदा स्थिर रखना चाहिये | वीर पुरुष - 
सी सागे पर चलते आये हें 

वहसाणे कुसलेहिं संवसे, अकंतदु।खी तसथावरा हुही। 
लछूसए सव्बसहं महामुणा, तहाहे से सुस्समर्ण समाहएण । | ह 


सुख दःख में समभाव रखकर ज्ञानी पुरुषों की रूंगति में रहे 
प्रौर अनेक प्रकार के दुःखों से दुःखी तरस स्थावर जीवों को -अपनी 
केंसी क्रिया से परिताप न दे। ऐसा करने वाला, पृथ्वी के समान सब 
छः सहन करने बाला महासुनि उत्तम्न श्रमण कहलाता है । (अ०१६) 


ब्ेंउ नए धम्मपर्य अणुत्तरं, विणीयतण्हस्स मुणिस्स झ्ञायओ | 


पाहियस्मजग्गिसिहा व तेयसा, तबो य पन्ना य जसो य वडढ३ह॥ 
उत्तम धर्म-पद का आचरण करने वाला, तृप्णारहित, ध्यान 
प्रोर समाधि से युक्त और श्रम्मि की ज्वाला के समान तेजस्वी विद्वान्‌ | 
मेत्तु के तप, प्रज्ञा और यश चद्धि को प्राप्त होते हैं । ( झ० १६) 
शा वि्युकस्स परिन्नचारिणों, घिईमओ दुशखखमस्स भिक्‍्खुणी | 
छुज्ञई जांसे मर पुरे, समारिेय रुप्पपल व जोइणा।। 


इस प्रकार कासभोगों से मुक्त रह कर, विवेक पूर्वक श्राचरण करने. वाले 
'स छतिसान और सहनशील भिकु के पहिले किये हुए सब पापकर्म अप्नि से : 
गंदी का सेल जेसे दूर हो जाता है, चेसे ही दूर हो जाते हैं |(अ०१६) 


मिं लोए परए य दोसुवि, न विज्जई बंधण जस्स किविवि। ... 
हु निरालंवणमप्पइटिठए,कर्ूंफलीमावपह विम्मुब्चई॥ सिवे।में॥ 
इस लोक और परलोक दोनों सें जिसको कोई बन्धन नहीं है,.. 
प्रैर जो पदार्थों की श्राकांज्ा से रहित 'निरालग्ब' और. अप्रतिबद्ध है, .. 
की जमे से आने-जाने से मुक्त होता है; ऐसा में कहता हूं। (अ० १६) . 


